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' प्राककथन 
कर 


मनु स्वृति वैदिक-संध्कृति का एक अमूल्य अन्य है। कहा 
. > भी है कि “यदू वे कि च मनुखद्तू तद्भेषजम्‌” अर्थात्‌ 
जो छुछ महु ने कहा है वह ओषधि रूप है। परन्तु कुछ दिलों 
से बैदिक-साहित्य की अवद्देलना करता फैशन सा हो गया है।. 
इसमें कुछ भ्रम और छुछ स्वार्थ भी सम्मिलित है, इसमें सन्देह 
नहीं कि मनुस्मति जैसे अति प्राचीन ग्रन्धे में यत्तस्ततः विकार 
होना सी संभव है। परन्तु इस प्रकार के स्थल न्यूम हैं और 
उनको जान लेना कठिन नहीं है। महुस्द॒ति-में सूंरकृृति की जो - 
रूपरेखा प्रदर्शित की गई है वह न केवल प्राचीन "काल के लिये 


डे 


प्राककृथन 


हो उच्च थी अपितु आजकत् की सम्यता के प्रकाश में भी 
उप्तकी उपयोगिता कम नहीं हुई। लोग सममते हैं कि आजकल 
आदर्श और आचार का तल बहुत वह गया है। इसी भाव 
से प्रेरित होकर बह प्राचीन-काल की उच्च वातों को भी अना- 
दर की दृष्टि से देखने लगते हैं। आजकल का दृष्टि-कोण यह 
है कि जो छुछ पुराना है सन अनिष्ट है। परन्तु समय आयेगा 
जब लोग अपनी इस भूल को छीकार करेंगे। “मनु और 
सियाँ” इस पुस्तक में यह दिखाने का यत्न किया गया है कि 
मु में क्षियों को उच्च-दृष्टि से देखने का विधान है। यद्यपि में 
इस पुस्तक को आश्योपास्त नहीं पढ़ सका तंथापि बहुत कुछ 
अंश देखा है। मुझे यह पुस्तक बहुत उपयोगी और सुन्दर प्रतीत 
: होती है। आजकल आवश्यकता हैकि बैदिक-साहित्य को 
उसके निमखरूप में दिखाया जाय। वैदिक-साहित्य के साथ 


अन्याय करके वततसान-युग ने मानव-जादि का बढ़ा अतुपकार 
किया है। 


प्रयाग | 
२५-३-३१५ | गंगाप्रसाद उपाध्याय 





प्रंथकार--शरी चिन्तामणि “मणि 


दो शब्द 


सन्‌ १९३५ का बहू दिन सुमे स्मरण है। उन दिलों रोज़ « 
नीतिज्ञ-मेताओं की कार्य-कुशलता ने बृदिशन्साप्राज्य . 
में एक हड़कम्प सा सचा रक्खा था। नवयुवकों के हृदय-सम्राट 
श्री पं० जवाहरलाल नेहरू और विश्ववन्ध महात्मा मोहनदास 
कर्मचंद्‌ गांधी की कौन कहे, देश के उन छोटे से छोटे लोगों 
ने जेल की चह्मार-दीवारी के अन्दर पहुँच कर गोख-लाभ किया. 
था, जिनके घर में. सुबह भोजन है तो शाम को फाँका-कसी का 
हश्य स्थित रहता है। उन्हीं दिनों मैंने गुरुकु् पुन्दावन की यात्रा 
'की थी। निश्चय ही इस छोटे से जीवन में पहली बार मुमे वहीं 


५ 


दो शब्द 


महुछ॒॑ति के दर्शन हुये थे। यथपि इसके पूर्व मैं पाराशर, 
व्यासादि स्टृतियों का दर्शन कर चुका था, परन्तु मलुक्तत्ति की 
लालसा हृदय में घर कर चुकी थी। वह इसलिये कि वेदिक- 
साहित्य में मनुस्म॒ति को स्थान है, तथापि सनातनी-चंधु वो इसे वेद 
दा रुप दे देते हैं, यहाँ तक कि वे तो मबुरमति में उपलब्ध प्रत्येक, 
: शब्दों को “'बाबावचन कि प्रमाण” के आधार पर (संपूर्ण मनु- 
स्मृति को ) सत्य-सिद्ध मानते है; परन्तु में इसका कायल नहीं । 
मनुस्दृति को आद्योपान्त मैंने कई वार पढ़ा, दिलचसी 
बढ़ती ही गई | यद्यपि हुछ स्थल मुझे अनुचित प्रतीत हुये, मो 
प्रत्येक पढ़ने वाले को स्पष्ट समम में आ सकते हैं; परन्तु, जब 
कि कल की लिखी गई तुलसीकृषत रामायण की दुंशा कर 
डाली गई है तो मनुल्त॒ति जैसी सहझ्लों वर्ष की पुरानी चीज़ 
के सम्बन्ध में कहना ही क्या ! 
इधर गत-वप सुधा में श्री जज्नवहादुर सिंह जी, असि- 
स्टेन्ट एडिटर ट्िज्यून ( लाहौर ) ने “वितलीमार मु चाचा” 
लिख कर मुझे भनुत्तृति का गंभीरता पूरक पारायण करे कै 


लिये ओर प्रोत्साहित कर दिया | अध्ययन का जो परिणाम रहा 
वह आप लोगों के सामने है | 


दो शब्द 


सुधा' में जब “तितलोमार मनु चाचा” शीष॑क लेख 
निकला था, मैंने उसे आयद्ोपान्त कई बार पढ़ा था । जिन दोषों 
का दिगशंन श्री जंगबहादुर सिंह जी ने कराया था, वे दोष 
मेरी अपनी समझ में जंगवहादुर सिंह जी के अनगल प्रलाप 
थे | यद्यपि मैंने तत्काल ही उनके लगाये हुये दोषों के परिष्कार 
स्हप “वेदोदय” और “आय-मित्र” आदि पत्रों में लेख निक-. ' 
लवा दिये थे तथापि उससे मुझे संतोष नहीं हुआ | इसलिये कि 
जंगवहादुर सिंह जी जैसे अन्य अनेकों व्यक्ति भ्रम में पड़ कर 
चक्कर खा रहे हैं। कितने पश्चिमीय सभ्यता के प्रभाव में आ 
कर मतुस्मृति का बहिष्कार तक कर देने को तुले दृष्टिगत होते हैं, 
चह इसलिये कि जिसके कारण की ओर अपने प्राकृकथन में 
* माननीय उपाध्याय जी ने संकेत कर दिया है। अतः उस बात 
की पुनचचों करना अलुपयुक्त है। 
इस पुस्तक की रचना जब में कर रहा था, दैवीगति 
से मेरे जीवन में अनेक विषमताओं का-संयोग हो गया। 
जिसके कारण प्रूफादि संशोधन ओर विचारों का भल्री 
प्रकार प्रकाश करने की लालसां विल॒प्त हो गई। मुझे आशा 
है, अति शीघ्र भविष्य ( दूसरे संस्करण ) में उन्र विचारों का 


७ 


मनु और स्ियाँ 


पुनप्रकाश करने का मुझे अवसर मिलेगा तथा अशुद्धियों के दूर 
करने में भी में समर्थ होऊँगा। 

पस्तक लिखने के विचार जब मेरी अन्तरात्मा के अन्त 
गत मे के सदृश उमड़ रहे थे, सौभाग्यवश श्री रामकिशोर जी 
अग्रवाल 'मनोज' से अकस्मात्‌ सम्बन्ध हो गया । इस सम्बन्ध 
: का परिणाम यह रहा कि में अपनी इच्छा पूर्ण करने में फल्नी- 
भूत हुआ | अतः 'मतोज” जी इस सम्बन्ध में बधाई के पात्र 
हैं। प्राकूृथन लिख कर पूज्यपाद उपाध्याय जी ने मेरे प्रति 
जिस प्रेम का परिचय दिया है, उछ्से मुझे भविष्य में साहित्य- 
सेवा करने का एक भारी प्रोत्साहन सिल्ञता है। इस सम्बन्ध 
में में उनका चिरऋणी रहूँगा। 


कीटगंज, प्रयाग चिन्तामणि 


२-४-३५ 


ध् 
ओर द्ियाँ 
मनु ओर 





समपेण-पत्र 


सुनो, प्रिये ! इस विमल विश्व की, 
- हम तुम प्रतिमा दोनों । 
॥ सायामय 7 मायापति की हैं, 
हम तुस महिमा दोनों॥ 
हम. दोनों गृह के वाहन हें, । 
दोनों सम अधिकारी | प 
दोनों के दो रूप मनोहर, , 
संज्ञा है, वर, भारी! ॥| 


५ 


समापण पत्र 


अन्तर तनिक ने हममें तुमे, 
जो तुम हो वह हम हैं । 
तुम जनती हम जनक कहा, 
नहीं किधी से कम हैं. ॥ 


अहो | प्रणाली यही प्रकृति की, 
अरी £ प्रेम से रहना। 
दोनों मिल कर्तव्य करें, बह-- 
सद्पन्धों का कहना ॥ 


हो तंत्र उतनी ही देखो, 
जितनी तुम वज्न वाली । 
निषद निरंकुश कभी न होना, 
उच्छडुल मतबात्ी ॥ 


आत्मन्‍्शक्ति मर हूँ सततंत्र में 
मन सोती कब करता। 
निस्चित-मानव-जीवन पर में, 
फेक-फक पग घरता ॥ 


96 


*. समपण पत्र 


यदि भूलूँ सन्‍्माग कमी में, . : 
हिल-मिल कर सम्रकाना । 
इसमें ही गौरव-गरिमाः है,' 
कलह न कभी मचाना || 


सुख, सन्‍्तति, संपति और कीति, 
ज्ञान, विभव, मयादा । 
संचित होता भिये ! लोक में, 
तप बल जीवन सादा ॥ 


यही भाव अंकित फर भन्त में, 
निकट तुम्हारे आया। 
कर लेवें स्त्नीकार इसे-- 
उपहार प्रिये ! में लाया ॥ 
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भाग्य का जोहर 


[ लेखक श्री त्जकिशोर प्मो/] 
वासतना के चक्कर में पड़ कर भनष्य की कोमल आत्मा 


कितनी कछुषित और कठोर हो जाती है--इतनी कछुषित और ' 
कठोर हो जाती है, कि वह अपने, अभिन्न-मित्र की भी दृत्या 
करते नहीं डरता, इसका सजीव और रोमांचकारी वर्णन," 
उपरोक्त पुस्तक में चुभती हुई भाषा में किया गया है। रमेश की 
सनुष्यता ओर भावुकता देख कर आप उछल पड़ेंगे, उसकी 
पत्नी की करुण-द्शा पर रो पड़ेंगे | देवेन्द्र की जासूसी उसकी 
तत्परता तथा, काय-कुशलता पर वाह-वाह कर उठेंगे और साथ 
ही पुलिस की अनभिज्ञता तथा लोगों के विश्वास-घात, छल 
ओर प्रपंच पर, घृणा से मुँह फेर लेंगे। प्रतिहिंसा की घघकती 
ज्वाला में आपकी आत्मा चीख उठेगी | सच बात तो केवल यह 
है कि पुस्तक पढ़ने ही पर आप अपनी अवस्था का सच्चा 
ज्ञान कर सकते हैं| प्राट की सजीवता, पात्रों की स्ाभाविकता, 
तथा कला पूण लेखनी का चमत्कार देख कर, आप मुग्ध हो 


53 30 मिलने का पता-- 


इण्डिया बुक एजेंसी, 
६७ भहाजनी टोला इलाहाबाद्‌। 


व्यापार शिक्षा (दो भाग) 
[ संपादक--शी रामकिशोर अग्रवाल ] 

आज दिन, नौकरी के अभाव से परेशान शिक्षित-पमुदाय 
की जो दुर्गति हो रही है, उसकी कस्पना करके हृदय रो पड़ता 
है। लाखों की संख्या में, बी० ए० और एस० ए० दुर-दर भट- 
कते फिर रहे हैं, जीवन से घवड़ाकर आत्मःत्या तक कर रहे 
हैं। ऐसे ही लोगों के लिए हपने बढ़ी खोज और छानबीन 
के साथ-- 

व्यापार शिक्षा दो भाग 

तैयार किया है। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के पढ़ने पर, 
ऐसे लोगों के जीवन में एक बार आशा की किरणें अवश्य 
ही छिटक पड़ेंगी। 

उपरोक्त पुस्तक में जीवन निवोह के लिए, व्यापार संबंधी 
सैकड़ों अनुदृत नुश्खे दिए गए हैं, साथ ही उनके व्यापार 
करने का सुगम ढंग भी बताया गया है। जिनके द्वारा शिक्षित 
तो दूर, कम पढ़े लिखे आदमी भी काफी रुपया पैदा कर 
सकते हैं। झूल्य दोनों भाग का २) र०। एक भाग १) 
दोनों भाग वी० पी० से सँगाने बालों को वी० पी० खच माफ 


पता--इंणिडिया चुक एजेन्सी, १७ महाजनी टोला, इलाहाबाद 
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मनु ओर दिया 


यों 


[७ । 
विष्य-विदेश 
#विद्वानू भ्राप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा 
सब भजुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरुप समर्पित कर दे ।” 
“स्वामी दयानंद 
लोग भारतवर्षीय आधुनिक युग को “ब्ली-युग” के 
डंडे पर से संबोधित करते' हैं | यद्यपि में इस युग की 
प्रगति पर दृष्टिपात करता हुआ इस परिणाम पर पहुँचा हूँ, कि 
त्ततों यह “ब्री-युग” है ओर न यह युग “पुरुष युग” ही है | 
बरन्‌ यह अवश्य है, कि यह युग मानवोय-युग होने की ओर 
अ्प्रसर हो रहा है। परन्तु फिर भी भारतवर्षीय-भूतल पर अभी 
इस भहान्‌ उद्दे श्य के प्रथम चरण ने ही पद़ापंण किया है। जो 


३ 


महु और स्तियाँ 


निश्चय ही भारतवर्ष को निकट भविष्य में उन्नति-शील बनाने 
में सफत सिद्ध होगा | हमारी इस कल्पना की पुष्टि यों हो 
जांदी है; कि जिस स्थल पर ख्री-पुरुष के सम्रानाधिकार की 
चचो चल पड़ी हो, फिर भला उसके शीघ्र ही समुन्नत होने में 
+ सन्हेह ही क्या ? वेद और शास्त्र ऐसे ही युग का सबंकाल में 
सम्पादन करते रहने का आदेश करते हैं। 

“”“ अपने-अपने कर्तव्य को परस्पर प्रेम-पूवक सम्हालते हुए 
> कली और पुरुष एक आदर्श गृहस्थी करे सुन्दर भव्य एवं दिव्य 
मृत्ति के दो अब्ठ अथवा दो भुजाएं हैं। गृहस्थी में रहते हुए 
इन दोनों में एकल होता चाहिये। यही एकल है, जो गृहस्थी 
के स्री-पुरुष द्वोनों मृत्तियों को संसार में “मनुष्य” संज्ञा से 
बोध कराता है। वेदों में 'मनुष्य' शब्द भानव-जीवन के 
अन्दर स्थित 'स्री? ओर (पुरुष! दोनों के लिये आया है। वेद 
की इसी पद्धति का अनुकरण मनु आदि स्म्ृतिकारों ने भी 
किया है। इसलिये निश्चय ही भनुष्य' शक्ध का आशय ०ब्ली 
ओर पुरुष” दोनों के लिये समझता चाहिये। इस 'मनुष्यः 
संज्ञा के लिये जहाँ जिस स्थान पर ओर जिस समय समाना- 
धिकार का प्रसार रहता है, वहीं वह स्थान और वह समय 


डे 


विषय-निर्देश 

मानव-लोक और मानवन-युग के नाम से संबोधित होता है। इस 
आधार पर जब हम विचार करने बैठते हैं, या कुछ व्यक्तियों 
की वैयक्तिक कस्पनानुसार जब हम इस युग को “ल्ली-युग” के 
नाम से पुकारने के लिये सुख खोलते हैं, तो सहसा लिहा रुक 
जाती है, वाणी मूक हो जाती है, हृदय सहस उठता है। इस- 
लिये कि भारत की (स्त्रियाँ सवो शतया नर-पिशाच पुरुषों की 
शक्ति के द्वारा उनकी भयंकर कुपथाओं का आस बनी हुई हैं। 
वे पुरुषों से इस उथल-पुथल्-काल में भी कोसों दूर हैं। इनमें 
प्रतिशत्‌ एक स्री भो पढ़ी लिखी नहीं है। प्रतिशत्‌ एक ञ््रीभी 
सभ्य नहीं बन सकी है। फिर में इस युग को जो उत्त स्थिति 
में है, केसे ल्री-युग' कह कर पुकार सकने का साहस कर सकता 
हूँ। यह तो 'ल्री-युग' होने का कोई अर्थ नहीं रखता ! लोगों 
की ऐसी निराधार धारणा लज्ञासद है। पता नहीं, लोग किस 
अभिप्रायवश ऐसी विचित्र कस्पना का सहारा जे रहे हैं, जो 
निश्चय ही तथ्य-शल्य है। 

मैंने उपर उल्लेख किया है कि भारतवर्षीय भावी-युग 
मानवीय-युग होने की ओर अप्रसर हो रहा है। यद्यपि अभी 
उसका प्रथम चरण ही इस भारतवर्षीय भूतल पर पढ़ा है, 


भाग्य का जीहर 


[ लेखक श्री त्जकिशोर वर्मा] 
वासना के चक्कर में पड़ कर मनुष्य क्री कोमल शआत्मा 


कितनी कछुपित और कठोर हो जाती है--इतनी कछुषित और 
कठोर हो जाती है, कि वह अपने, अभिन्न-मित्र की भी हत्या 
करते नहीं उरता, इसका सजीव और रोमांचकारी वर्णन, 
उपरोक्त पुस्तक में चुभती हुई भाषा में किया गया है। रमेश की 
सनुष्यता और भावुकता देख कर आप उछल पड़ेंगे, उसकी 
पत्नी की करुण-दुशा पर रो पड़ेंगे | देवेन्द्र की जासूसी उसकी 
तत्परता तथा, काय-कुशलता पर वाह-वाह कर उठेंगे और साथ 
ही पुलिस की अनभिज्ञता' तथा लोगों के विश्वास-घात, छल 
और प्रपंच पर, घृणा से मुँह फेर लेंगे। प्रतिहिंसा की धधकती - 
ज्याला में आपकी आत्मा चीख उठेगी | सच बात तो केवल यह 
है कि पस्तक पढ़ने ही पर आप अपनी अवस्था का सच्चा 
ज्ञान कर सकते हैं। प्राट की सजीवता, पात्रों की स्वाभाविकता, 
तथा कल्ला पूर्ण लेखनी का चमत्कार देख कर, आप मुख्य हो 


32030 3 मिलने का पता. 


हृण्डिया बुक एजेंसी, 
३७ महाजनी ठोत्ला इलाहाबाद | 


व्यापार शिक्षा (दो भाग) 


[ संपादक-श्री रामकिशोर अप्रवाल ] 

आज़ दिन, नौकरी के अभ्नाव से परेशान शिक्षित-समुदाय 
की जो दुगति हो रही है, उसकी कस्पना करके हृदय रो पड़ता 
है। लाखों की संख्या में, बी० ए० और एस० ए० दर-दर भटठ- 
करते फिर रहे हैं, जीवन से घवड़ाकर आत्म-हत्या तक कर रहे 
हैं। ऐसे ही लोगों के लिए हमने वढ़ो खोज और छानलीन 
के साथ-- 
| व्यापार शिक्षा दो भाग 
तैयार किया है। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के पढ़ने पर, 
ऐसे ल्ञोगों के जीवन में एक बार आशा की किरणं अवश्य 
ही छिठक पड़ेंगी | 

उपरोक्त पुस्तक में जीवन निवोह के लिए, व्यापार संबंधी 
सैकड़ों अनुभूत न॒श्ख्े दिए गए हैं, साथ ही उसके व्यापार 
करने का सुगम ढंग भी बताया गया है। जिनके द्वारा शिक्षित 
तो दूर, कम पढ़े लिखे आदमी सी काफ़ी रुपया पैदा झर 
सक्ञते हैं मूल्य दोनें भाग का २) र०। एक साग १) 
दोनों भाग वी० पी० से मँगाने वालों को दौ० पी० खर्च साफ 


पता-इरिड्या बुक एजेन्सी, ३० महाजवी ठोला, इलाहाबाद 


कक 


मनु और 


र ख््रियाँ 


या 


| मि 
विषय-मिदेश 
#पेद्वान्‌ प्राप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा 
सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दे' |” 
-+स्वॉमी दयानंद 
लोग भारतवर्षीय श्राधुनिक युग को “ब्लीन्‍्युग” के 
ऊजे ,ा से संयोषित करते हैं | यद्यपि मैं इस युग की 
प्रगति पर दृष्टियरात करता हुआ इस परिणाम पर पहुँचा हूँ, कि 
ततो यह “श्ली-्युग” है और न यह युग “पुरुष युग” ही है। 
वरन्‌ यह अवश्य है, कि यह युग मानवोय-युग होने की ओर 
अग्रसर हो रहा है। परन्तु फिर भी भारतवर्षीय-भूतल पर अभी 
इस महान उद्देश्य के प्रथम चरण ने ही पदापंण किया है। जो 


३ 


मु और ल्ियाँ 


निश्चय ही भारतवर्ष को निकट भविष्य में उन्नति-शील वननांने 
में सफल सिद्ध होगा | हमारी इस कर्पना की पुष्टि थों हो 
जाती है; कि जिस स्थल पर ल्ली-पुरुष के समानाधिकार को 
“चर्चा चल पड़ी द्वो, फिर भला उसके शीत्र ही समुन्नत होने में 
. सन्देह ही. क्या ? वेद और शास्त्र ऐसे ही युग का सबंकाल में 
' सम्पादन करते रहने का आदेश करते हैं। 

77“ पनेःअपने कतेव्य को परस्पर प्रेम-पूतक सम्हालते हुए 
- दी और पुरुष एक आदर्श गृहस्थी हे सुन्दर भव्य एवं दिव्य 
मृत्ति के दो अज्ग अथवा दो भुजाएं हैं| गृहस्थी में रहते हुए 
इन दोनों में एकत्व होना चाहिये। यही एकल है, जो गृहस्थी 
के स्री-पुरुष दोनों मृत्तियों को संसार में “पनुष्य” संज्ञा से 
. बोध कराता है। वेदों में भनुष्यः शब्द भानव-जीवन के 
अन्दर स्थित ली” ओर “पुरुष! दोनों के लिये आया है | वेद 
' की इसी पद्धति का अनुकरण मनु आदि स्मृतिकारों ने भी 
किया है। इसलिये निश्चय ही 'मनुष्य! शब्द का आशय “दी 
ओर पुरुष” द्वोनों के लिये समकता चाहिये। इस मनुष्य! 
संज्ञा के लिये जहाँ जिस स्थान पर और जिस सम्रय समाना- 
विकार का प्रसार रहता है, वहीं वह स्थान और बह समय 


93 


विषय-निर्देश 

मानव-लोक ओर मरालव-युग के नाम से संबोधित होता है। इस 
आधार पर जब हम विचार करने बैठते हैं, या कुछ व्यक्तियों 
की वेयक्तिक कस्पतानुसार जब हम इस युग को “ल्ीन्युग” के 
नाम से पुकारने के लिये मुख खोलते हैं, तो सहसा जिहा रुक 
जाती है, वाणी मूक हो जाती है, हृदय सहस उठता है। इस- 
लिये कि भारत की (्त्रियाँ सवी शवया नर-पिशाच पुरुषों की 
शक्ति के द्वारा उनकी भयंकर उुमथाओं का म्रास बनी हुई है। 
वे पुरुषों से इल उथल-पुथल-काल में भी कोसों दूर हैं। इनमें 
प्रतिशत्‌ एक खत्री भी पढ़ी लिखी नहीं है। प्रतिशत्‌ एक श्री भी 
सभ्य नहीं बत सकी है। फिर में इस युग को जो उक्त स्थिति 
में है, केसे 'ल्री-युग! कह कर पुकार सकने का साहस कर सकता 
हूँ। यह तो 'ल्री-युग” होने का कोई अर्थ नहीं रखता ! लोगों 
की ऐसी निराधार धारणा लज्मासद है। पता नहीं, लोग फिस 
अभिप्रायवश ऐसी विचित्र कल्पना का सहारा ले रहे हैं, जो 
निश्चय ही तथ्य-शन्य है। 

मैंने अपर उल्लेख किया है कि भारतवर्षीय भावी-युग 
सानवीय-युग होने की ओर अग्रसर हो रहा है। यद्यपि अमी 
उसका प्रथम्त चरण ही इस भारतवर्षीय भूतल पर पड़ा है, 


७ 


मनु और स्तियाँ 


तथापि इसका अठुभव एक शुष्क मत्तिष्क भी कर सके में 
समर्थ होगा। मुझे इस भारतवर्षाय भावी-युग को 'मानवीय- 
युगः हपी साँचे में ढलते देख कर महार्‌ हुए हो रहा दै। 
बस्तुतः एक हुए की वात है भी । वह यों, कि लोग अपने-अपने 
श्रधिकारों को अपनायेंगे ओर अपने-अपने भार को सम्हालने 
में संलग्त होंगे। जिससे महिलाओं का कल्याण होकर उन्हें 
आनन्द प्राप्त होगा | पुदष भी अपनी चिरसंगिनी महिलाओं की 
वास्तविक सहायता पाकर भारतवर्षीय भावी-युग को विशाल, 
हद और आदश रूप से रख सकते में समय सिद्ध होगा। इस 
लिये ऐसा काल, मानवी काल एवं युग और वह स्थान सानव- 
लोक के नाम से प्रसिद्ध होगा । ऐसे द्धी-पुदष अपने को 
“मनुष्य” संज्ञा में घोतित करने में सफल सिद्ध होंगे। 

भारतवर्ष के व्यतीत युग की तो बात ही क्या करना, 
वत्त मान युग में ही कभी कमी ऐसी घटनायें घट जाती 
हैं। जिनका चित्रण कर हृदय काँप उठता है। नेत्र घणा प्रकट 
करते हैं, मस्तिष्क चकरा उठता है और वाणी मूक हो जाती है। 
इसलिये कि उस पैशाचिक ताणडव-नृत्यकारी व्यत्तीत युग का-- 
जिसमें अकारण नर-त्या का सामान प्रत्तुत था--दिग्दर्शन 


५ 


विषय निर्देश 

कराना लेखनी के सामश्य से परे की बात है। जहाँ ख्री-पुरुप 
फे सम्ान्ाधिकार की कौन कहे, पुरुषों के साथ पुरुषों का ही 
व्यवद्दार घृणासद है। यत्न-तन्न उन त्रिपुरड-धारी महात्माओं 
( पाखंडी साधुओं ) और लकीर के फकीर सनातनियों का 
दुदोन्‍्तचक्र चल ही रहा है। वे धरमंशासत्रों भर र्ूमतियों के, 
नाम पर अपने अन्ध-विश्वासों की सिद्धि कर रहे हैं। जिससे 
असंख्य प्राणी श्रनेकानेक कष्ट भोगते हुए, कौट पतंगों की भाँति 
जीवन बिताते हुए विना मृत्यु के सृत्यु-मुख में जा रहे हैं। फिर 
क्या ऐसा युग “पुरुष्युग” कहलाने के योग्य है।.. 

दूसरी ओर सुधारत्षेत्र में इनके दुष्कृत्यों का सवंनाश 
करने की प्रेरणा से आधुनिक शिक्षित. समाज में एक नवीन 
लह्टर उत्पन्न हो गई है, जो भारत की आदरणीय प्राचीन सम्यता 
की घावक है। वे इन पाखडिस्यों के दुष्कृत्यों से घबरा कर 
पेद, शाख्र और स्मत्ियों के प्रति कृतप्नतता का भाव रखने लगे। 
हैं। वे वर की भी अवद्देलना करने की हिम्मत करते हैं। 
ऐसी स्थिति में मानवीय धर्म ( कर्तव्य ) शा्ों ( ग्रन्थों ) में 
वास्तविक रुपेण श्रद्धा रखने वाला भ्रौष्ठ और सज्जन “तथा 
विचारशील पुरुष, जिसकी दृष्टि में शास्रों में सब को साम्ान्या- 
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विकार प्राप्त है, धर्म-शाल्ों की अवहेलना को नहीं सहन कर 
सकेगा । मेरी दृष्टि में भी धर्मशाल्रों की हस्ती मिठाना या उसकी 
मर्यादा को तिलांजलि देना मारतीय-सम्यता की संगठित-शक्ति 
को अथवा साधन को ठुकराना है। इसलिये कि भारतीय धर्म- 
शास्त्र प्राचीन आदरणीय भारतीय-सभ्यता को प्रदर्शित करते 
हैं। फिर बढ़ेजड़े राष्र इन भारतीय-प्म-पत्थों की महत्ता के 
कायल हैं। ऐसी स्थिति में क्यों न किसी भारतीय के लिये 
'भारतीय-धर्मअन्य ( मानवीय-कततेव्यनन्य ) अमृत के तुल्य 
अथवा उसके प्राण के सददश प्रतीत हों ! वह तो कद्ापि आधु- 
निक शिक्षित समाज की सराहना के लिये अपना मुख नहीं 
खोल सकता । उसका विश्वास है, कि आधुनिक शिक्षित समाज 
को निश्चय ही पश्चिमीय प्रदेश की गरम छू लग गई है। वे 
अवश्य ही परिचिमीय वायु-मण्ढल में तरंग ले रहे हैं। वे निश्चय 
ही भारत को योरप बना देना चाहते हैं। जहाँ के व्यक्त किये 
- गये स्री-पुरुष के समानाधिकार के बीच उच्छंखल भावनाएं कार्य 
कंर रही हैं। वे लब्जा, शम, सयोदा और सम्मान सप्ठी को 
तिलांजलि दे चुके हैं! “प्रेम” के नाम पर वहाँ जो कुछ किया 
जा रहा है, वह निसन्देह सानवीय-सभ्यता का घातक है। जहाँ 
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पर कुछ काल.बाद आपको दिखाई देगा, कि मानवीय जीवन 
पाशविक ओर घृणित-जीवन बन रहा है। वहाँ के निवासी 
खयं अपने व्यवहारों को कोसेंगे और स्वयं प्रकट कर देंगे, कि 
उनका जीवन धृणित वासनाओं से पूर्ण एवं अनाचार युक्त है। 
तदुपरान्त एक समय निश्चय ही ऐसा आवेगा, कि भारतीय 
धर्म-शास्त्रों में वशित मानव दिनचयों का वे ही श्रनुकरण करेंगे 
ओर उसके आदर्श के वे ही कायल होंगे। 

स्त्रीत् क्या है ! पुरुषत्व क्षया है? इसकी मीसांसा करने 
बाल्े, श्रथोत्‌ स्त्री और पुरुषत्व का ज्ञान करने वाले सर्व प्रथम 
भारतभूमि में उत्पन्न ऋषि और महषि लोग ही हुए हैं। जिस 
योरप की सभ्यता का आज नवीन शिक्षित भारतीय समाज 
अनुकरण कर रहा है, उसी योरप के पूर्व निवांसी विद्वान्‌ लोग 
स्त्रियों में जीवात्मा का अस्तित्व ही स्वीकार न करते थे। 

केवल यह ही बात नहीं है कि भारतीय पुरुषों ने ही 
स्त्रीत्त और पुरुषत्व का ज्ञानानुभव किया था, प्रत्युत इस रहस्य 
को भेदने में यहाँ की स्त्रियाँ भी सर्वे-सवों रही हैं। प्रमाण 
स्वरूप वृहदारण्थक उपनिषद्‌ में याज्ञवर्वय ओर गार्गी तथा 
मैत्रेयि का संवाद-जिसने जनक की सभा को सुशोभित किया 
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था, पर्याप्त है। परन्तु यह स्त्री और पुरुष साधु थे, धुरन 
तत्ववेत्ता थे । यह महाव्‌ दार्शनिक और उस समय के मानवीय 
समाज के अम्रगण्य नेता थे। उनका कतंव्य था जीव-म्ात्र 
पर दया करना। उनकी सम्पूर्ण विश्व से मैत्री थी। वे अपना 
ही नहीं सम्पूर्ण संसार का कल्याण चाहते थे। समस्त जगत्‌ 
उनमें बसा था। प्रयोजन यह, कि उनका ध्यान जगत्‌ के सम्पूरो 
भागों पर था। 

इन उपयंक्त वचनों का जिन्हें सात्षात करना है, उन्हें उत्तम 
होगा कि वे भारतीय धमशास्त्रों का श्रव्ययत्त निश्छुल भाव एवं 
प्रत्ृपात रहित होकर करें। उन्हें निश्चय ही कुछ प्राप्त होगा। 
वे संसार के समच्त झुछ लेकर आवेंगे। परन्तु जिनके विचार 
ही उच्छुह्त और पत्चिसीय सभ्यता में परिषक्ष एवं पत्तपात 
पूर्ण हैं, उन्हें छुछ॒ हाथ न लगेगा! इसलिये कि उनका हृदय 
ही जब पश्चिमीय वायु-मरछत् में तरंग ले रहा है, तो थे 
प्राचीन आदरणीय भारतीय सभ्यता के भविष्य-सम्ब्ध में 
विवेक ही कैसे कर सकेंगे ! ऐसे लोगों का तो सुधाखादी होने 
की घोषणा करना ही व्यथ और अनर्गल प्रलाप है। मैंने देखा 
है, कि ऐसे लोगों को यदि धर्म-शास्त्रों में छुछ प्राप्त भी होता 
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है, तो यही, कि वह गत-युग तथा वर्तमान युग के यत्र-तत्र 
विद्यमान नर-पिशाचों की ऋतियाँ होती हैं। जिन्हें वे आधु- 
निक संसार के समप्त रखकर सुधार की ओर बहती हुई भारत 
की वर्तमान परिस्थिति को एक भयंकर तृफान में डाल देते हैं| 
जिससे सुधार-कषेत्र में विभिन्न बाधायें उपस्थित हो जाती हैं। 
' इसलिये ऐसी धारणा वाले लोग भारत के सुधारक होने का 
गौरव मेरी समभ में तो प्राप्त महीं कर सकते । स्पृतियों में 
यत्र-तत्र प्रेषित प्रक्षिप्तों के सहारे प्राचीन आदरणीय भारतीय 
सम्यता के व्यवस्थापकों को, अथवा भारतीय ऋषि-मुनियों को 
या विद्वान पंडितों को कलंकित करना, वनिक अनुचित प्रतीत 
होता है। ऐसे लोग शिष्टता एवं सभ्यता को धारण करने बालों 
में से नहीं हैं। प्रत्युत्त वे शोहरत की सनक में सनक जाने वाले 
अस्थिर हृदय के और विचार-शुन्यता के कारण भारत को 

, उसके श्रह्वित की ओर ढकेलने वाले हैं। 
आजकल प्रायः सारतवर्षोष मानव-समाज में मुमे ऐसे 
ज्ञोग भी मिलते हैं, जो मेरी उपयुक्त धारणा को संकुचित अथवा 
संरीर्ण कहने का प्रयत्ञ करते हैं। यद्यपि ऐसे लोग पश्चिमीय 
सभ्यता के हिमायती नहीं हैं, परन्तु फिर भी वे वेद और धर्म- 
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शास्त्रों के सम्मुख नत-मत्तक होना खरीकार नहीं करते। वे 
इसकी उत्तमता के कायल नहीं हैं। वे उसे मानवीय सभ्यता 
का सम्पादन करने वाला स्वीकार नहीं करते। थे यह नहीं 
स्रीकार करते, कि भारतीय धम्म-शास्त्र इस युग के लिये उपयुक्त 
होंगे। ऐसे लोगों से में पूछ गा, कि संक्री्णता किसे कहते हैं. ! 
फिर क्या धर्म (कर्तव्य ) शास्त्रों (युक्ति युक्त विचारों ) की 
अवद्ेलना करना ही संकीणता से प्रथक्‌ होना है? क्या सच- 
मुच वे संकोच विहीन है, जो किठ्ती युक्तियुक्त विचार की 
उपेत्षा करते हैं ! मेरी दृष्टि में एसी धारणाएँ हमारी धारणाओं 
को संकुचित सिद्ध करने में समर्थ सिद्ध नहीं हैं। सत्यता-हुपी 
पर्म-शात्रों के प्रच्ड प्रकाश से फैली खवण-आभा को ठुकरा 
कर, मेरी दृष्टि में ऐसे लोग निश्चय ही नेत्न होते हुए नेत्र- 
विहीच बनने का अपने हाथों यत्र कर रहे हैं। अपनी इन 
धारणाओं ओर प्रयज्ञों से अपने आपको भयंकर गढ़े में गिरा 
रहे हैं। 

प्रायः सभी लोग जानते हैं, कि यह युग वैज्ञानिक यग 
है। इस युग में अनेकानेक ऐसे नवीन आशिष्कार हुए हैं, ज्ञो 
विभिन्न रोगों को रासायनिक प्रयोगों से दूर कर सकते हैं। 
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किन्तु फिर भी वह समय अभी बहुत दूर है, जब कि स्- 
साधारण तक इसकी पहुँच हो सके | इसलिये उन राजनियमों 
की उपेक्षा करना बुद्धिमता नहीं, जिनकी सृष्टि ही से साधा- 
रण को दृष्टि में रख कर हुई है। एसी स्थिति में प्रत्येक विचार- 
शील पुरुष को स्ृति ओर शाज्रों की भोर दृष्टि फेरते हुए सर्-' 
साधारण तक को अपने ध्यात्र में रखना चाहिये। जो लोग. 
सर्व-साधारण तक को ध्यान में नहीं रखते, वे अदूरदर्शी हैं। 
उन्हें फेवल बकवाद करने का प्रमाद लग गया है| उनकी ऐसी . 
बातें संसार फे किसी समकदार पुरुष के समत्त अपना महत्व 
' नहीं रखती | 

स्लियाँ कौन हैं! पुरुषों के वीच इनका क्या अधिकार है ! 
' इसकी हम अगले भ्रध्यायों में ही भत्नी भाँति बतलावेंगे । 
परन्तु यह कहने में मुझे किंचित्‌ संकोच नहीं, कि भारतीय. 
पुरुष-समाज सतयों के लिये इस प्रश्न के उत्तर में जो शब्द आज. 
से बहुत काल पूर्व व्यक्त करता था, जब कि भारत उम्नति के 
शिखर पर चढ़ा था, उसी शब्द को आज भी उसके संकेत में 
व्यक्त करता है, जब कि वह अवनति के एक घोर गढ़े में, गिरा 
हुआ है। फ्या यह भारत के आदश का चित्रण होना नहीं है 
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का विधाता दयानन्द, उसे पाठ्य-अन्‍्यों की श्रेणी में रख गया 
है। इसलिये अवश्यमेव विचार करना चाहिए और देखना 
चाहिए, कि मनु ने जो बातें लिखी हैं, वह स्त्री और पुरुष 
सम्बन्धी अधिकारों के बीच कहाँ तक उपयोगी सिद्ध 
द्ोती हैं| 


[4 डे श्छैक 
ख्ियां कोन हूं ! 
जायायास्तद्धि जायात्व॑ यद्स्यां जायते पुन । 

“महु० ९-८ 
#विष्णु का लिक्ष्मी-पति! नाम असिद्ध ही है। महादेव को हम 
पावंती-पति के नाम से पूजते हैं; महाभारतकार ने द्रौपदी को और 
आदि कवि वाल्मीकि ने सीता जी को भौरव-पूंण स्थान दिया ही है; 
हम प्रांतकाल॑ सतियों का नाम लेकर पवित्र होते हैं। जो सम्यता 
इतनी उच्च है, उसमें स्त्रियों का दर्जा पशु या मित्कियत के समान 
कदापि हो नहीं सकता |”... 
का “महात्मा गांधी 
वह सचभुच एक विचित्र सत्ता है।जिसको देख कर नव । 
ब्रिकसित युवक-हृदय स्वभावततः उछल पढ़ता है। जिसके 
सम्पर्क में रमण कर उसके सुखे की सीमा नहीं रहती | वह 
उसके आनन्द और कोतूहल की सामम्री, धर्म-कर्म का साधंत 
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हृदय मंदिर की देवी और वामपाश्व॑-रत्िका है। वह जब रोता 
है और सिसकियाँ भरता है, वह भी से पड़ती है। उसके 
आँसुओं से अपने आँधुओं को मिला देती हैँ । वह जब 
घबराता है, वह यैर्य वैंधादी है। वह जब मुस्तराता है, वह 
हँस पढ़ती है। वह जब हँसता है, वह अद्वास कर उठती है। 
वह जब धनोपाज॑न की तैयारी करता है, वह श्लुधा निदृत्ति फ्े 
प्रयोजनाथं अमृत सह्श सुन्दर मीठे आनन्दकारी अलभ्य 
पकवान प्रस्तुत करती है। शीतल जलन देती है । वह जब संतान 
निम्रह की सोचता है, वह सहयोग कर बैठती है। सारांश यह 
कि वह पुरुष के प्रत्येक्ष कार्यों में सप्तान रूप से भाग लेने में 
सदैव तैयार रहती है । इसीलिये वह श्रद्वोद्निती संज्ञा से अपने 
को संवोधित कराती है | यद्यपि उसकी ऐसी कोई अभिलाषा 
नहीं कि संसार उसे अद्धागिनी कहे। परन्तु संसार को श्धि- 
कार क्या कि वह उसको उसके जन्प्गत सूमाव ओर पद से 
, वेचित कर सके। 

केवल यही वात नहीं है कि आप उसे देख कर उसकी 
ओर खिंच पड़ते हों । वह भी आपको देखकर आपकी ओर 
आकषित होती है। उसका भी हृदय संदिर आपको देखकर 


स्ति्यों फौन हैं 

हपनाद कर उठता है। आप भी उसके कौतूहल की साममी हैं। 
आपे सी उसके धम कम के साधन हैं। उसके इच्छित देवता 
हैं। वह आपकी पूजा करती है और आपको अपनी दाई' ओर 
बिठाकर आपकी सदैव शुभकासना करती है। परल्तु क्या 
झापने कभी उसे अधीर देखकर पैय वेंधाया वह जब 
रोई है तो आपने भी अपने आँसू बहाये हैं ! क्या आपने उसकी 
शुभकामना में कुछ समय दिया है ? यदि नहीं तो उससे सीख 
लो | उपर के श्लोकार्थ में मनु यही तो कहते हैं कि वह ऐसी 
अदूभुत शक्ति है कि भाव का असाव हो जाने पर उससे पुनः 
भाव को सृष्टि होती है। 

सचमुच यदि भारत कुटिल्नि बन गया था तो बन जाने 
दो । यदि यहाँ से धर्म और दया दूर जा बसे थे.तो जा बसने 
दो । सदाचार को भारतीय तिलांजलि दे चुके थे तो दे देने दो। 
भारत से वह शक्ति नहीं दूर गई जिसका स्वभाव है. अभाव से 
भाव करना | वह सदेव समर्थ है। वह निश्चय ही एक अदूभुत 
शक्ति है। ऋषि, मुनि, गृहस्थ, और ब्रह्मधारी सभी उसझ़ी 
अभ्यर्थना करते हैं। उसकी झुरक्षित मयोदा में अपने को गोख- 
शाली सममते हैं। 
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मनु श्रोर स्ियाँ 
'तनिक आप सोचें जिस वस्तु से आपको अगाध प्रेम है 
ओर जिस पर आपकी अदूद भ्रद्ा है। वह आपके मानस 
मंदिर की देवी नहीं तो क्या है ? वही जो आपका घमम, आपका 
कर्म, आपकी चिरसंगिरी, आपका आहार, आपके प्राण और 
आपकी प्रतिभा है, वही आपकी मयांदा और आपकी ज्योति है, 
प्रयोजन यह कि जिस ओर आपकी दृष्टि जाती है उधर ही बह 
श्रापका आपकी होकर दृष्टित हो रही है। फिर आप कैसे न 
उसकी पूजा अचना करते! उसकी आवश्यकता के आप फिर कैसे 
ने साथ बनते ! उसकी रक्षा में आप अपने आपको कयोंल 
-अपण करते | उसकी सहायता के निमित्त आप कैसे न अपने 
, आपको बलिदान . करते ! तनिक विश्व की ओर दृष्टिपात तो 
करो । देखोंगे ! और निश्चय ही देखोगे !! तुम्हें समस्त विश्व में 
यही सिद्धान्त और यही विचार एक असाधारण रुप से व्यापक 
दिखाई देगा । 

', संसार के अधिकांश प्राणी अपनी रज्ञा के लिये ही पुरुषार्थ 
करते है । उद्यम करते हैं। अपने आपको उयमी और पुरुषार्थी 
सिद्ध करने के लिये ही नाना आपत्तियाँ और संकरें भेलते हैं। 
अपने प्राणों की रज्षा में अनेकों मुसीवत्तें उठाते हैं। अपने भद्ढों 
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रिया फोन हैं ! 

को हरा भरा बनाये रखने के लिये ही वे कठित से कठिन उपाय 
का अवलंबन करते है। फिर ऐसी दशा में जब कि पत्नी, पति 
का प्राण, पति का धन और मर्यादा यहां तक कि वह सर्वस्त 
है ता शासकार क्यों न संकेत करते ! वे क्यों न प्रदेश करते ? 

सम्मान ! सम्मान (सम्‌+ मान) संसार में एक बड़े महत्त्व 
की वस्तु है। वह विरोध को दूर भगाकर ऐक्य भाव का संपादन 
करता है । वह शत्रु को मित्र बना देता है। वह मनुष्य का शुरु, 
उसका गौर, उसकी कोति पताका, उसका धन, उसका अस्‍्तुय- 
भंडार है। यदि चाहो अपने नेत्यिऋ जीवन में इसकी परीक्षा करके 
देख लो | उदाहरण के लिये भी संसार में तुम्हें पर्याप्त सामग्री 
उपलब्ध होगी । जिसका सम्मान करोगे वह तुम्हारा बड़ा कृतज्ञ- 
होगा। सम्मान की रक्षा के लिये मनुष्य क्या नहीं करता ! वह 
इसमे लिये गहरे से गहरे और अथाह समुद्र में भी कूंदने फो 
तैयार रहता है। 

पत्नी, पति की कौन है! इसकी विषेचना करने की 
आवश्यकता नहीं रही । हम ऊपर बता श्राये हैं “पत्नी”, पति 
की मर्यादा है। वह उसका कोष, धन! भंडार, धर्म, कर्म सब ही 
कुछ है। फिर जब कि वे गाहस्थ्य-सपी मानवीय शरीर की 
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मनु और खियों 
दो भुजाओं के सहदश परत्पर मित्र होते हुए भी एक हैं वो 
सतु का पुरुषों के लिये यह उपदेश करना क्यों न अनिवार्य 
होता । वे पुरुषों को कर्तव्य परायण बनाने के निमित्त ही वो 
लिखते हैं। उनके भाव अपना आदर्श ओर अपनी महत्ता 
रखते हैं:-- 
स्‍्वां प्रसूति चरित्र च कुलमात्मानमेव च। 
स्‍्वाँ च धर प्रयथल्ेन जायां रक्षन्‌ हि रक्षति॥ 
सहु० ९-४ 
अपनी संतान, ऋपना चरित्र, अपना कुल, अपनी आत्मा 
अपना धम्मं तथा अपनी स्री इन सत्र की रक्षा करने ( सम्मान 
सहित रखने या वतने) वाला ही संसार में सम्मान पाता है। 
आजकल हमारे वहुत से भाई ऐसे भी पाये जाते हें, 
जिन्हें इससे विलकुल चिह है |वे 'छी की रक्षा! पुरुष के 
द्वारा सुन कर आग बबूला हो उठते हैं।वे कह बैठते हैं कि 
स्री अपनी रक्षा अपने आप कर लेगी आपको उसका हिमायती 
दोने का कोई अधिकार नहीं | 
उनके यह्‌ शब्द मेरे समीप उचित नहीं । संसार में देखा 
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स््ियों कोन हैं 
जाता है कि अत्येक भराणी अपनी प्रिय वस्तु को सुरक्षित रखने 
के लिये बड़ा से बड़ा प्रयत्न करता है। स्री पुरुष की मित्र है, 
ओर पुरुष स्त्री का मित्र है। वह उस पर आधिपत्य रखती है और 
वह उस पर | फिर एक दूसरे की रक्षा के हिसायती क्यों न 
हों ! जव कि आरम्म में वे क्षेत्रों एक दूसरे की रत्ता करने की 
प्रतिज्ञा करके ही इस गृहस्थी रुपी गाड़ो के “वाहन! बने हैं| 
फिर पुरुष के हृदय से इस भाव को दूर कराता क्या उसकी 
प्रतिज्ञा भड़ कराना नहीं है ! 
रा! शब्द इन स्षियों की सहायता करने और उनके विचारों 
को अपने अजुकूल॑ बनाये रखने के लिये है। मनु इस रा 
शब्द की ओट में स्त्रियों के लिये हृदय में आदर का स्थान 
रखते है न कि उनका प्रयोजन अपमान करने का है। वे यह 
नहीं कहते कि इनको भेड़ बकरियों की माँति रस्सी से बाँध कर 
रखो । यदि यही बात होती तो उनके इस शब्दों का क्या 
आशय लिया जायगा | यथाः-- ४ 
प्रजानाथ॑ महाभागाः पूजाहां॑ गरहदीप््य । 
द्धिय। स्रियदच गेहेए न विशेषो5स्तिकद्चन ॥ 
सु? ९--२६ 
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मनु ओर द्विर्यों 


सन्तानोसत्ति का कारण, महासाग्यवान्‌ पूजने योग्य, गृह 
को प्रकाशित करने बाह्ली स्त्रियों में और श्री (लक्ष्मी ) में 
कोई भी अन्तर नहीं कहा जाता | 
यही नहीं वे आगे और लिखते हैं:-- 
उत्पादनमपत्यस्थ जातस्थ परिपालनम्‌ । 
प्रत्यहं लोकपानत्राया! प्रत्यक्ष स्लीनिवन्धनम ॥ 
अपत्य॑ पर्वक्षायोंणि शुअ्रपा रतिरत्तमा। 
दाराधीनस्तथा स्व! पितृणामात्मनहच ह ॥ 
मनु० ९--२४--२८ 
उत्पन्न करना और पालना तथा प्रतिदिन (अतिथि तथा 
मित्रों के ) भोजनादि लोकाचार का प्रत्यक्ष आधार ( अथात्‌ 
जिसने संसार यात्रा को सुगम बनाने के लिये गृह की 
व्यवस्था का भार उठाया है) ञ्री है | सन्तानोत्यादन, 
धर्म कार्य ( नैत्यिक मानुषिक जौवन ) नैत्यिक् जीवन 
में सुविधा देना, उत्तम रीति तथा पित्तरों ( वृद्ध माता- 
पिदा, पितामह गुरुजन आदि ) का और अपना लगे (घुख) 
यह सब भागों अथोत्‌ जिसने भत्ती को धारण किया है| उसके 
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स्तियाँ कौन हैं ! 


आधीन है। इसलिये इनकी रक्ता करो ताकि तुम्हारे लिये वे 
सभी सुविधायें सुगम कर सकने में समथ हों. 

मनु के उपयक्त रक्षा! शब्द के प्रयोग करने पर आज- 
कल के भनुष्यों की यह धारणा बन चली है कि मनु ने इस 
रक्षा शब्द की ओर में ख्रियों को प्ररतन्त्र कर दिया है! वरव्‌ 
पौराणिक संसार ऐसा आशय लेता भी है। परन्तु बात ऐसी 
नहीं है। प्रत्युत मनु ने 'रक्ता” शब्द को लिखकर उनकी शक्ति 
बृद्धि के हेतु सामान संचित किया है, जिसका प्रयोजन है-- 
स्तियाँ जब पुरुषों को सुविधा देती हैं तो पुरुषों का भी कर्तव्य 
होगा चाहिये कि वे श्लियों को सुविधा दें । 

हम यह जानते हैं, प्रत्युत देखते पी हैं कि भारतवर्ष बंहुत 
काल से शोहरत का पुजारी रहा है। यद्यत्रि यहाँ के नैयायिकों ' 
ने अथवा शास््र-बेताओं ने बड़े दूरदर्शी विचार इनके समक्ष 
प्रस्तुत किये हैं, परन्तु उपयोगरोली का अनुकरण भली-भांति 
न कर सकने के कारण इस सम्बन्ध में इनका क्षेत्र धम-शासत्रों 
से परे ही नहीं बिल्कुल उर्दा हो पड़ा। जिसके परिणाम स्वरूप 
उनके समक्त नाना आपत्तियाँ आ उपस्थित हुई । 

आज भी इसकी वही दशा है | यहाँ के बूढ़ों की शोर 
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मल भ्रोर स्तियाँ 


यदि आप दृष्टि लेंगे तो आप देखेंगे कि ये अपने आपको 
केवल प्रथा का गुलाम बनाये बैठे हैं। उनका घर्म, उनका करे, 
उनकी उपासना, ओर उनकी आ्रथना सभी आपका एक निरी 
ढोंग के सदा अतीत होगी। केवल इसके भिन्न-भिन्न नदियों 
के सन और तीथ स्थानों की याज्राओं में ही पुण्ट लाभ की 
कत्पना भरी पड़ो है। यही नहों, वे अपने इन प्रयत्तों में मुक्ति 
तक का स्वप्न देखते हैं| 

आधुनिक लवयुवकों के सम्वन्ध में क्या फहना। इनको 
तो पश्चिमीय विचार-बारा और व्यवहार में जो आनन्द मिल 
रहा है| उसकी तुलना यदि की जा सकती है तो चस, चह 
इनके बूढ़े पाखंडी और अंबविश्लासी व्योबृद्ध माता-पिताओं 
से ही। न वे पश्चिमीय रीत्यानुसार प्रचलिद व्यवहारों और 
समानाविकारों का भेदन कर सके हैं और न वे अपने ठुल्लेन्त 
रुद्िवादी विचार की कृतध्नता का परिचय पा सके हैं। दोनों 
दो गहे में गिरे हुये निश्चय ही एक मंडूक डी योति को प्रप्न 
हुए के तुल्य हैं। प्राचीन आदरणीय भारतीय सभ्यता को ने 
वे समझ सके हैं न दे | 


स्त्री ओर पुरुष में परस्पर एक दूसरे को खींचने ही शक्ति 


कु 


स्ियरों झोन हैं ! 

है। परन्तु प्रायः देखने में आता है कि स्त्ियों का पुरुषों सीः 
आर अधिक खिंचते की अपेज्षा पुरुष त्त्रियों की ओर 
अधिक झिंघा करते हैं| यही कारण है कि इन्होंने स्त्रियों पर 
अपनी कछुपित भावनाश्रों क्री प्ररणा से बलातकार किया है। 
बह इसलिये कि जियां शारीरिक वल में पुरुषों की अपेष्ता प्रायः 
कमजोर होती हैं। 

लागों का कहना है कि यदि खियां गरम ने धारण करें तो 
वे शक्ति में पुरुषों के ,समान रह सकती हैं। परन्तु यदि पुरुष 
भी इसी प्रकार खियों का संपर्क न करके और अक्षचय जीवन 
व्यत्तीत करे तो क्या उनको शक्ति गाहस्थिक जीवन की अपेक्षा. 
आअधिर न होगी ? इसलिये यह कहना असंगत है कि ख््ियाँ 
पुरुषों के समान शत्तिवाली हो सकती हैं। जे। गुर पुरुषों में 
मौजूद हैं. वह रिज्रयों में नहीं हैं और जे। स्त्रियों में हैं वह पुरुषों 
में नहीं हैं। इन्हीं कतिपय भिन्नता के दृष्टि में रखकर बेल- 
ज़ियम की रानी इलेजवेथ ने रत्री पुरुषों की समता का निषेध 
क्रिया है। हाँ! प्राचीन आदरणीय भारतीय सभ्यता स्त्री 
: पुरुष की समता का जे रूप विभक्त करती है वह अवश्य माननीय 
है। प्रयोगन यह कि वे अपने अपने स्वाभ/विक कर्तव्य कम 


श्छ 
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में उन्नति कर सकने के अधिकारी हैं। उन्हें रोकने वाला कोई 
तहीं। 

प्राणिशाल् ऊीझों के जिस प्रकार दो भेद माने गये 
हैं। अथात्‌ अतुज्ञाम परिणामी में निमोण क्रिया तत्पर शक्ति 
है और प्रतित्लोस परिणामी में विध॑सकारी वल ( पेरुप अथवा 
वीय ) होता है। विवव॑स सदैव रचना के बाद हुआ करता है | 
इसलिये पहला नम्बर स्त्रियों का है। इसी आवार पर ददा- 
हरणाथ भारतीयों ने पुरुषों से पहले अथवा राम! से पंहले सीता 
के स्थान दिया है थोत्‌ पुकारा है। इसी के मनु भी अपने शब्दों 
में सष्ट करते हैं जे आरम्भ में दिये गये श्लेकाय से प्रकट है। 

भारतीय ऋषियों ने गृहिणी का जे न्वलूप निधारित किया 
है वह घामिक-तेत्र में स्थान रखता है । पाश्चात्य घारणानुसार 
ते स्त्री पुर्ष का सम्बन्ध केवल काम-पिपासा की शान्ति का 
साधन है। किन्तु प्राचीन आदरणीय भारतीय सम्यता में 
गाहेस्थिक-जीवन कान-पिपाता की शान्ति का ब्योतक किसी 
प्रकार भी नहीं है। यह घानिऋ-जीवन है। इसको पर्ण करने में 
कठिताइयाँ है। इसीलिये ते आधुनिक शिक्षित समाज के यह 
दुःखदायी प्रतीद होती है 


खतियाँ कोन हैं ! 


भारतीय स्त्रियाँ बरावर खतंत्र हैं। जहां तक उनकी की 
की गई प्रतिज्ञा के उल्लंघन का भय न हो । इसीलिये ता उन्होंने 
पुरुषों को आदेश किया है कि:-- 


अरिक्षता गृहे रुद्धा पुरुषे! एप कारिमि।। 


आत्मानमात्माना यास्तु रक्षे युस्ताः सुरक्षिताः ॥ 
सतु ९-१२ 


अथोत्‌ समभद्वार पुरुषो ! तुर्दारे छारा घर में रोकी गई 
जियाँ अरप्तित हैं। सुरक्षित वे ही है जे अपनी आत्मशक्ति 
की प्रेरणा से अपनी रक्षा कर सकते में सामध्यंवान्‌ हैं। 

निसंदेह भारतीय समान में बुराइयाँ भा गई थीं। इल 
पुरुषों ने इनको घर में ढँस दँस कर इनका स्वास्थ्य बिगाड़ डाजा 
है। इनका हृदय बिलकुल बेकाम हो चुका है। यह डरपोक बन 
चुकी थीं। वात वात पर भय खाने वाली हो चुकी थीं। निरतर 
भद्टाचायों की उपाधि को विभूषित कर चुकी थीं। न इन्हें विद्या 
पाई जाती थी न बुद्धि प्रदान की जाती थी। परन्तु साथ ही ' 
आश्वय तो यह है कि यह सब छुछ जो भारतीयों ने स्त्रियों 
कै संग किये धर्मशास्त्रों के नाम पर। आधुनिक नवयुपक 
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समाज इसीलिये तो घबराते हैं ओर अपनी च्णिक जोशीली 
प्रकृति के सहारे धम-शास्त्रों का तिरस्कार कर बैठते हैं। वे 
धर्म-शास्त्रों की छान बीन नहीं करते। आगे मनु ने फिर 
दुद्ृरा दिया है कि:-- 
नकशिचियोषिता शक्त! ५ सह्परिरक्षितुम । 
एतैसुपाय घोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम ॥ 
मनु० ९--९ 
स्त्रियों की रक्षा करने के सम्बन्ध में कहीं यह ने समभना 
कि इनकी रक्षा शक्ति से बाँध कर होगी। प्रत्युत इनकी रक्षा 
: इ्दें प्रकार इनकी सहायता करने से होगी। 
आपने देखा कि मनु खय॑ घर के अत्दर ढस कर रखने 
के विरोधी है, वे खयं कहते हैं. कि इन्हें खतंत्र परदे से दूर 
ख़लो । परन्तु इनके द्वारा व्यक्त की गई खतंत्रता का रुप यही 
है कि वे प्रत्येक ध्म कार्यों के लिये (जो उनकी आवश्यकता 
के प्रयोजन में है) बाहर आ जा सकती हैं | 
“ ख््री पुरुष का जीवन एक समरभोते का जीवन है। रथ भी 
सदैव दो चफ्क़ों के सहारे ही चला करता है। इसी प्रकार एक 
गृहस्थी के अन्तगंत दो प्राणी ल्ली-परुष स्थित किये गये हैं) जो 
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द्धियों कौन हैं ! 

संसार यात्रा के एक-एक भाग का अधिकार ग्रहण कर श्रथवा 
एक-एक भाग का भार उठाकर दौड़ रहे हैं। 

पुरुष, “पुरुष” वयों कहलाया ? इस पर अब विचार 
करने की आवश्यकता नहीं। यह आगे बतलाया जा चुका है 
कि वह प्रतिलोम परिणामी है। उसमें बल है। उसमें पौदप 
है। पुरुषाथ करना उसके जीवन का एक मात्र लक्ष है।खियाँ 
उसके पुरुपार्थ से लाभ उठाती हैं। संतान वाली बनती हैं। 
धत्रधान्य वाली बनती हैं। उन्हें उस पुरुष की ही सहायता 
से सुख भौर ऐश की प्राप्ति होती है। 

ख्ियों में “स्रीत्व” का क्या प्रयोजन ? इस पर भी विचार 
करने की अ्रव आवश्यकता नहीं । इसलिये कि इस संबंध में बहुत 
बुछ विचार क्रिया जा घुका है। यह अबुलेम परिणामी है | 
इनमें निर्माण किया तत्पर शक्ति है। इलमें अभाव से भाव करने' 
फा समाव है। दिन भर के परिश्रम से थके हुए पुरुष के 
थकावट के हरण करने की शक्ति है। इनमें माहत्व की योग्यता 
है। इनमें पालन करने का गुण है। इन्हीं सब उपल्ों का 
निरीक्षण करके ही प्राचीन आदरणीय भारतीय सभ्यता के 
तलबोधकों ने इनके निमित्त यह योजता की;-- 
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॥क 


अर्थस्य संग्रहे चेनां व्यये चेव निधोजयेत । 


शौचेष्पमेंज्नपक्तयां च पारिणागस्व चेक्षणे ॥ 


मेनु० ९-११ 


इनको धन का संग्रह कार्य (अथौत्‌ पुरुष जो छुछ उपाजन 
करके जे श्रात्रें उसके एकत्र करें) और उनको यथाचित रीति से 
व्यय करने का श्रधिकार, (वर्म-पूर्वक रीति से व्यय करने का 
अधिकार) धर्म-पूव क रहने ओर भोजनादि की व्यवस्था करने 
की समस्या में नियुक्त कर दे | 

यहाँ पर सनु मे “व्ययेचैव नियोजयेत” लिख कर अत्यन्त 
सष्ट कर दिया है--“घर की व्यवस्था” के निमित्त स्तियों का 
सर्वत्र नियत से आना जाना हो सकता है। इसे स्वामी 
दयानन्द्‌ ने सी अपने सत्याथ प्रकाश में स्वीकार दिया है। 
वे लिखते हैं कि--“सत्र प्रकार की शिक्षा प्राप्त स्त्री ही घर 
के सब कार्यों को जैसा चाहिये वैसा करना-कराना, वैध-वियया 
से ओपधवत अन्न-पान बनाना और बनवाना कर सकती है। 
जिससे घर में रोग कभी तआबे और सत्र लोग सदा आन- 
निदृत रहें । शिल-विद्या जानने वाली स्त्री ही घर का बनवाना, 


श्र 


स्त्रियां फौन हैं ? 

चर्म आभूषण आदि का वनाना-वनवाना, जान सकती है। 
गणित विद्या की जानने वाली श्री ही घर के सत्र कार्यो 
में व्यय हुए का हिसाव रख सकती है।” इससे उपयक्त हमारे 
विचारों की पुष्टि होती है। पर्योकि भवन-निमोण कार्य की 
सफलता बिता बाहर आये गये असंभव है। शऋर्तु, यह बात सत्य 
है कि विद्वार्‌ और समभदार स्तर, व्यायाम-शील महिला, समय 
ओर परिस्थिति से विज्ञ भाता जैसा उत्तम सनन्‍्तान उसन्न कर 
सकेगी वैसा घर के अन्दर ठँस कर रखी गई रोगिणी मूर्ख स्र 
नहीं उत्पन्न कर सकेगी।न उससे पति प्रसन्न रहेगा न उसे 
प्रसन्न कर ही सफेगा। वे दोनों सदैव एक दूसरे के प्राणों के 
घातक रहँगे। 

भारत में कहीं कहीं ल्ली-पुरुष के बीच परस्पर अनबन की 
समस्या क्यों व्याप्त है वह इसीलिये कि यहां के रूढ़िवादी समाज 
के पुरुष विशेष तथा उनके अंधे मात्ता-पिता उनके उत्तरदायित् 
के समभने से पहले ही इस घामिक और कठोर कूप का संदुक 
बना देते हैं । 

योरोप की ओर यदि आप दृष्टि डालेंगे ते देखेंगे कि वहाँ 
रोज सम्बन्ध विच्छेद होता है। उप्का कारण यह है कि वहाँ 
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विवाह धामिक वन्धन नहीं माना जाता | वहाँ के प्राणी खातंत्य- 
विचार की धारा में पैर रहे हैं। 

प्रकृति इस संसार रुपी नदी में पान्री का एक प्रवल् प्रवाह 
है, इसलिये चतुर पैराक ही इस संसार रूपी नदी के बिना 
किसी विध्मयबाधा के पार कर सकता है । जे चतुर नहीं हैं, वे 
इबते हैं और उतरा पढ़ते हैं। इसलिये कोन कह सकता है कि 
प्राचीन आदरणीय भारतीय-सम्यता के विधायक चतुर-तैराक 
नहीं थे ! जिनके निधोरित दाम्पत्य में आदर्श की छटा, सदाचार 
का प्रबल प्रकाश और सामान्याधिक्रार की धवल-ज्योति चस- 
कती है। 


स्थियां के ऋषिकार 
नास्ति स्रीणां एथ्यज्ञो न तरतंनाप्युपोषितम्‌ । 
पति सुश्नपत्ते येन तेन स्व महीयते ॥ 
मनु ५--१५५ 
“सहोश्री चरतां धर्म”, यह उपदेश विवाह के समय वर-वंधू 
को दिया जाता था, भारतवर्ष की धुरानी मर्यादा में। “पत्नी” का 
दूसरा नाम “सहधर्मिणी” था | दोनों, साथ साथ, धर्म का, कुलजनों 
के प्रति, संतान के प्रति, समाज के प्रति, कत्तव्य का पालन करें, 
इस धर्मांचरस में एक दूसरे की सदा सहायता करे, क्योंकि बिना 
ऐसी परस्पर सहायता के उस सब धर्स का पालन अकेले से हो नहीं 
सकता, इसलिये विवाह होता था--धर्म के लिये व केवल काम के 
लिये--यह पुराना श्रादृश इस देश का है।” ह 
--डा० भगवानदास 
ओर पुरुष संसार की दो अदभुत शक्तियों के नाम हैं। 
त्नी इन दोनों में दो भिन्न-भिन्न गुण एक विशेष-पिशेष प्रकार 
से पाये जाते हैं। जैसे पुरुष “पुरुषल” अथात्‌ बल-चीय से 
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युक्त है और स्री, "लीत” अथोत्‌ मादत्व शक्ति से युक्त है। 
इस प्रकार ये दोनों इन दो विशेष प्रकार के शुरणों को प्राकृतिक 
रुप से ही प्राप्त करने के जन्म-सिद्ध अधिकारी हें । परन्तु 
इससे यह नहीं सिद्ध हो जाता कि पुरुष पालन-पोषण की 
क्रिया से सवथा हीन है। वह उस कार्यों को प्रयक्ष करने पर 
सहज ही करता हुआ पाया जाता है जो माताओं को खमावतः 
प्राप्त है। इस प्रकार ल्वियाँ भी उन कार्योंकरा सहज ही करती देखी 
जाती हैं जा पुरुषों को सभावतः प्राप्त है। यहीं तक नहीं, खियाँ 
बड़े से वड़ा भयंकर संप्राम और बड़े से वड़ा राज्य को, सुगमता 
से संचालित कर सकती हैं ओर करती देखी गई' हैं। इस दशा में 
यह कहना कि र्त्रियाँ पुरुषों के समान कर्सों को नहीं कर सकतीं 
अपनी एक बढ़ी भूल को प्रद्शित करना है। 

यह विश्व-विदित बात है कि वैदिक काल की ख़ियाँ 
सवंथा सतंत्र थीं। वे वल्वती, साहसी, निपण विहषी और 
पडता होती थीं। वे वेद-मंत्र दर होती थीं। वे बड़े से वडा 
यज्ञ को सफल-पूरक करती थीं । वे परुषों की सभाओं में निर्भी 
कता से सम्मिलित होती थीं। उनसे शाद्धार्थ करतीं और अपने 
अपूर्व पांडित्य के व पर उन्हें शाल्राथ में परात्त करती थीं। 
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केवल यही बात नहीं, उस समय ल्ियों की मयोदा 
को एक विशेष रूप से सुरक्षित रखने का नियम था। साता- 
पिता बाल्यावस्था में उनकी शिक्षा-दीक्षा का एक विशेष 
प्रकार से प्रबन्ध करते थे। जिससे वे वाल्यावस्था में उत्कृष्ट 
मार्ग को ग्रहण कर सकें | युवावस्था में पति उनको विशेष 
प्रकार से सहयोग देते थे। जिससे थे अपनी उन्नति करती 
हुई संसार क्षेत्र में आनन्दू-पूवंक विचरण करती थीं। पति के 
न रहने पर अथवा वृद्धावस्था में उनकी आवश्यकता की पूर्ति 
करने के निमित्त सामग्री संकलित करने का भार पुत्रों पर 
था । इसका परिचय लिम्न श्लोक से मिलता है।-- 


पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति योवने। 
रक्षन्तिस्थाविरे पुत्रा न स्री स्वातंत्य महेति॥ 
मनु० ९-३ 


मनु ने इन उपयुक्त पंक्तियों के अन्तर्गत संक्षिप्त रीति 
से यह बतलाया था फ्ि मानवीय सम्राज में स्लियों का क्या 
स्थान होना चाहिये तथा पिता, पति श्र पृत्रों का उनके 


9७ 


मनु ओर सियाँ 


हैं। परन्तु बतेमान समय में स्त्रियों की सामाजिक दुरावस्था 
का चित्र चित्रण कर प्राचीन-काल की यह सब बातें स्वप्नवत्‌ 
प्रतीत होती हैं। हृदय काँप उठता है। वाणी मूक हो जाती 
है। भात्र ठोंक कर यदि उनकी इस दुरावस्था के कारण की 
ओर दृष्टि ढां्ी जाती है तो बहुतेरों का यह कथन है कि 
“गचीन-काल के पश्चात्‌ जब सब्य-काल आया है. तो उसमें 
सम्राज का रुप परिवर्तित क्रिया गया है।उस समय जो ग्रत्थ 
लिखे गये है उनमें स्त्रियों की मनुष्यता तक का ध्यान छोड़ 
दिया गया है। समानता की कोन कहे ” 

सध्य-काल में कौन प्रंथ लिखे गये ! इसका निणुय करना 
बहुत कठिन है । विद्वानों में इस विषय में मतभेद भी है। हां ! 
यह बात अपश्य ही सहज में स्लीकार की जा सकती है कि 
सव्य-काल में सामाजिक व्यवस्था का बहुत कुछ व्यवहारिक रूप 
से परिवर्तन हुआ है। उसी समय से स्त्रियों के अधिकारों का ' 
भी पतन प्रारंभ हुआ है। 

ऐसे लोगों का कथन है कि सध्य-्काल में स्मृतियों की 
रचना हुई है। इसमें मनुछ्तति आज भी प्रधान मान्री जाती 
है। इस पर बहुतेरों का आज्ञेप भी है। अतः इस विवाद को 
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सामने रख कर जब में विचार करने बैठा तो पता लगा कि 
सु प्राचीनकाल फी पद्धति को ही स्वीकार करते हैं | वे अवदी 
एक पंक्ति में वेद की दुहई देते हुए कहते हैं।-- 


था वेद वाह्या। स्टतयो थाइच काश कुद्ृष्टय) । 
सर्वास्ता प्रेत्प तमोनिष्ठा! हितः स्छृतः ॥ 
मनु० ५--९५॥ 


पता लगा कि जितने वेद के विरुद्धवचन हैं वे सब निष्फल 
हैं। अतः इस आधार पर यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है 
कि मलुस्तति फे अंतर्गत जितने भी श्लोक आये हैं सभी 
सनुक्ृत हैं। जो व्यक्ति बेदू विरुद्ध बचनों का खय॑ 
अपने शद्दों में तिरस्कार करता है वह वेद विरुद्ध वचन लिखने 
का कदापि साहस न करेगा | ह 

वर्तमान समय में स्त्रियों के अ्रधिकार की चर्चा करते हुएं. 
हमारे बहुतेरे भाई बहिन मनु पर कींच उद्ालते देखे जाते हैं। 
उत्तके विपरीत भयंकर-अप्ति उगलने का साहस करते हैं। वे 
झपने कठोर बचनों की वर्षो कर चाहते हैं कि 'मनुश्त॒ति' को 
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भस्म कर दें। परन्तु सच्चे को आंच कहाँ” चन्द्रमा पर थूंकने 
बाला अपने आप ही मलित और गंदा होता है। यही दशा 
मनु को नंगा और छुच्चा कहने वालों की है। खण जिस प्रकार 
अग्नि में फूँके जाने पर अपने असज्ीयत के! और बसेर देता 
है यही दशा मनुशात्त्र की है। 
लेगों का कथन है मनु ने स्त्रियों को पुरुषों की टहलनी 
अथवा दासी माना है। यहां तक कि इनके जीवन के नितान्‍्त पशु 
तुल्य सम्रमा गया है । दिन-रत पति की सेवा करना ओर पति 
की आधीनता में जीवन बविताना ही इनके ध्येय की इति मानी 
गई है। 
लोगों का यह विचार कहाँ तक सत्य है। इसका निर्णय 
करने के लिये मनुस्तति का गंभीरता-यूवंक पारायण करना 
आवश्यक होगा | एक पंक्ति देख कर उछल पड़ना मूखता की 
-निशानी है। जो व्यक्ति प्राचीन पद्धति को खीकार करता है। 
कैसे कहा जा सकता है कि वही व्यक्ति अपने बचनों और 
वेद की मयोदा का उल्लंघन करना खीकार करेगा। मु का 
स्तरों को पुरुषों की ठहलिनी बनाने की कल्पना करना महान 
भूल का थोतक है। वे अवश्य ही गर्त में गिरे हुए हैं जिनकी 
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ऐसी अनोखी सूक है | परन्तु यह असंभव नहीं कि जन-समाज 
मत्रु के जिन शब्दों का आशय टहलिनी लेता हो | मनु 
ने उसी शब्द को किसी ओर प्रयोजन को लेकर व्यक्त 
किया हो। 

यह तो सिद्ध ही है कि रित्रयाँ परुषों की अद्धोप्विनी है। 
मनु ने “अद्धेंन वारी तस्यां” कह कर स्त्रियों को अद्घाब्डिनी 
स्वीकार भी किया है। इसलिये ऐसा सिद्ध होता नहीं दीखता 
कि मनु ने स्त्रियों को पुरुषों की वहलनी स्वीकार किया हो। 
ऐसा गंदा आत्षेप करने वाले वतायें कि उन्होंने पुरुपों के कर्मों 
से स्त्रियों के कर्मों में कहाँ न्‍्यनता बताई है। 

संत्तार में देखा जाता है--रथ का एक पहिया जब दौड़ना 
प्रारम्भ करता है तो दूसरा शीघ्र हो उसका अनुकरण करता है। 
यही नहीं, हम जब मार्ग तय करते हुए चलते हैं तो देखते हैं 
कि हमारा एक पैर पहले उठता है दूसरा शीघ्र ही उस पहले 
पैर का अनुकरण करता है। पता लगा कि गाहध्य-्जीवन रूपी. 
रथ में संयुक्त स्त्रोपुरुष-रुपी दोनों चक्रों में से एक की गति 
प्रथम होती है और दूसरा उप्तका अनुकरण करता है। अस्तु, 
कष यह निर्णय करना बाकी रहा कि मनुध्य के दोनों पैसों में 
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से प्रथम गति किसझर होती है, दाहिने पैर की अथवा बांयें पेर 
की | इस बात को जानने के लिये यदि हम प्रयत्न-शील होते हैं 
तो देखते हैं कि प्रथम दाहिने पैर की गति होती है, वाँया पैर 
उसका अनुकरण करता हैं। अतः इस स्थिति में मनु जब हम 
दोनों के कर्तव्यों का निर्देश करने चलेंगे। इन कतिपय भिन्नताओं 
को दृष्टि में अवश्य खख्ेंगे। मनु ने क्या किया है ! यही जिसे 
में कह रहा हूँ। उन्होंने जहाँ कहीं ल्ियों और पुरुषों में भेद 
इृष्टिगत किया है। ज़ियों के लिये उस अंश को प्रथक्‌ लिख 
दिया है और पुरुषों के लिये प्रथर। जिस स्थल पर उन्हें मिन्नता 
नहीं दृष्टियत हुई वहाँ दोनों पर समान दृष्टि रख कर उनके 
कतेव्य का निर्देश किया है। लोगों मे समझा जितना मनु ने 
स्ष.्ठ हप से स्त्रियों के लिये लिखा है बस, वहीं खियों के 
लिये है। अन्य नहीं। फिर दया, ख्याल रुपी उन्माद ने उनके 
श्रीमुख से अनेझों अनर्गल प्रज्ञाप नहीं कराये ! कितनों ने 
सनुस्मृति पर हाथ ही साफ़ किया। प्रत्तिप्तों का ढेर लग गया | 
कही कहीं शब्द परिवर्तित कर पाठों में अन्तर कर दिया गया। 


इस पर भी असी कहा जा सकता है कि अभी बहुत कुछ 
खैरियत है। 
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'माठल” और 'पुरुपतल! इन दोनों भेदों को छोड़ कर मनु 
ने अन्य स्थान पर स्री ओर पुरुषों में भेद नहीं माना है। 
न संसार में उत्कृष्ट-जन्ों' के बीच यह माना ही जाता है | जिन 
अन्य कर्मो' को पुरुष आसानी से कर लेता है, उन्हीं अन्य 
कर्मो' को दियां भी आसानी से कर सकती हैं। मनु इसे 
स्वीकार करते हैं| ऊपर उद्धृत किये हुए ५--१५५ के श्लोक 
में इसकी स्पष्ट भलक है। वे कहते हें--“महीं है स्लियों का 
कोई प्रथक्‌ यज्ञ, न है. कोई प्रथक्‌ ्रत और उपवास, पति को 
सेवित होना ही , इनका कततेव्य है। इसी से इनको खर्ग की 
प्राप्ति होगी |” 

पति को सेवित होने से प्रयोजन पति को सहयोग देने 
से है । इस सहयोग देने वाली होने से ही तो स्रियाँ सहघमिणी 
कहलाती हैं। अन्यथा सहधर्मिणी शब्द को संयुक्त करने या 
उपाधि देने का स्त्रियों को अ्रयोजन ही फ्याथा ? पति को 
सहयोग देने में ही त्तियाँ सभी उन छत्यों को करेंगी, लिन्हें 
पुरुष करता है । इनका कोई प्रथक्‌ यज्ञ नहीं । इनका यज्ञ वही 
है, जो पुरुषों का है। मनु पर वृथा आक्रमण करने वाले लोग 
देखें--मनु ने स्त्री और पुरुष के यज्ञ ( कर्मों) में भेद नहीं 
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माना | यदि मानते तो लिख न देते कि प्रथक्‌ है। पति का 
अतुकरण करने की श्ाज्ञा क्यों देते! अनुकरण करने की 
इसलिये आज्ञा दी कि एकता वनी रहे। ज़रा सोचो तो, यह 
* क्रितती डॉँची फिल्लासफ़री है | एक शरीर के ढो पेर अलग अलग 
होते हुए भी एक ही हैं | वाँया पैर दाहिने पैर पर आश्रित है 
और दाहिना वाँयें पर | दाहिना यदि आगे नहीं बढ़ता तो 
वाँया कभी चलता ही नहीं इसी तरह बाँया नहीं चलता तो 
दाहिना भी नहीं आगे बढ़ता | इसलिये पता लगा कि दोनों में 
संगठन है दोनों प्रतिज्ञा-वद्ध हैं। स्री और पुरुष भी प्रतिज्ञा- 
वद्ध हुआ करते है | 
उत्पन्न होने के वाद पुर युवावत्था तक त्र्मचर्थ धारण 
करवा हुआ विद्योपार्जन करता है। अन्तर इसके अपने समान 
वणों वाली अथवा समान गुण, कर्म, खम्नाव वाली कन्या 
स अपना सम्बन्ध जोड़ता है और गाह॑स्थिक-जीवन में प्रवेश 
करता है | ऐसा ही अधिकार र्त्रियों के लिये भी है। उनको 
भी शआाज्ञा है कि वे अपने समान वर्णों वाले पुरुष से अपना 


सम्बन्ध स्थापित करें | यह वात मनु के निम्न-तोक से 
स्पष्ट 


/गा५ 
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काममामरणात्तिछेद: गृहे कन्यतुभत्यपि । 


न चैवेनांप्रथच्छेत, गुणहीमाय कहिंचित्‌ ॥ 
हे ५-६९ 
ऋतुवाली कत्या चाहे मरने तक घर में कुमारी ही बैठी 
रहे परन्तु उसे गुण-हीन (असमान) पुरुष से कभी न 
विवाहे । 
इससे यह पता चलता है कि मनु ने कन्या का मूल्य 
कितना उत्कृष्ट आँका था | उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों 
वरावर थे | वे कभी पुरुष से ज्ियों को तुच्छ नहीं सममते थे। 
वे स्‍त्री पुरुष को समानाधिकारी मानते थे। निम्न-रलोक में वे 
कहते हैं;-- 
तथा नित्य॑ यतेयातां सत्रीपुंसो तु कृतक्रियों। 
यथा नाभिचरेतां तो वियुक्ता वितरेतरम॥ 
९--१०२ 
विवाहित स्त्री पुरुष का परस्पर ऐसा व्यवहार होना 
चाहिये जिसमें कभी जुदाई न होने पावे | 
प्रयोजन यह कि पुरुष न अन्याय करे अपनी पत्नी के 
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संग और न पढ़ी अन्याय करे अपने पति के संग | दोनों की 
व्यवहार एक दूसरे के प्रति समान होना चाहिये। 
बहुधा यह भी देखने में आता हैकि लोग शब्नों 
' झ्र्थ वहा संकुचित लिया करते हैं। जैसे--रक्षा” और 
सुश्न पा | जिससे भयंकर अनर्थ हो जाता है। बद्यपि रक्षा 
का प्रयोगन उनही जीवन यात्रा में सुविधा पेदा करने के साव 
क्षो लेकर है। न कि उनको बाँध कर रखने की इच्छा में । वैसे 
ही सुर वा का प्रयोजन स्त्रियों के लिये पतियों की सहायता 
करने और उनकी यात्रा को सुलभ बनाने के संकेत में है। 
यही नहीं मनु ते स्तियों को यह भी आदेश किया है कि वे अपने 
पतियों की रक्षा करें। जो निम्न शब्दों में है:-- 
अन्योन्यस्थाव्यभीचारों भवेदा मरणान्तिकः । 
एचधमे समासेव शेष! ल्री पुंखयों परः ॥ 
ह ९--१०१ 
भावों ओर पति का सरखु पर्येत आपस सें व्यध्विचार 
तहोना हो स्त्री और पुरुषों का संक्तेप से श्रेष्ठ धर्म जानना 
चाहिये । 
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स्त्री पुशप की अथात्‌ पत्नी पति की किस प्रकाररत्ता 
करे इस विषय पर छुछ प्रकाश डालना बहुत ही आवश्यक है।. 
उपयुक्त एलाक के अन्दर वही बात कही भी गई है। 

आधुनिक समय की यह बात बिलकुल सत्य है कि विवाह 
होने के उपरान्त स्त्री-पुरुष परस्पर एक दूसरे में इतना अधिक 
'अनुरत्त होते हैं कि उनका दैनिक जीवल व्यप्िचार'पूर्ण हो जाता 
है। पत्नी को पति के देखे बिना चैन नहीं, पति को पत्नी के देखे 
बिता चैन नहीं। प्रतिदिन को इस क्रिया अ्रथवा विषय-बासना 
में सलंग्न होने से प्रायः दैनों के भविष्य-जीवन के दिल संकट 
मय हो जाते हैं। इसीलिये कहा कि परस्पर व्यमिचार न होना 
चाहिये | क्योंकि नियम के विपरीत संयम से परे का व्यवहार 
व्यभिचार को प्रकट करता है। अतः पत्नी को भी उचित है कि 
चह पति के विषय वासना में अधिक ल फँसने देने का प्रयत्न 
करे। जिससे पति अनियमित व्यवहार से सुरक्षित रहंता 
हुआ स्वस्थ्य एवं निरोगी रहे। 

हाँ ! तो भुश्नधाः के विषय में जैसा कि मैं' ऊपर कह 
श्राया हूँ, लोग बड़ा संकुचित श्र लेते हैं। भ्ु के जिम वाक्यों 
में मयौदा के साथ समय पर पिता, पुत्र, पति को स्त्री के सहाय- 
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तार्थ कड़े आदेश किये गये हैं| उनको किसी अवस्था विशेष में 
निस्सहाय छोड़ देने की आज्ञा नहीं दी गई है। जैसे राजा किसी 
अवस्था विशेष में निस्सहाय छोड़ा जाने योग्य नहीं है, उसका 
जन-समाज ने जे! अर्थ लगाया उसको कहने की आवश्यक्रता 
नहीं । उसी के सहारे तो हमारे वर्तमान बहुतेरे साहित्यिक महानु- 
भाव ल्ियों की खतंत्रता के अपहरण का चित्र चित्रित करते हैं। 
यद्यपि यह उनका दोष नहीं है। उनकी दृष्टियों का दोष 
है । जहाँ आदर्श मयोदा को विल्ांजलि दी जा चुकी है। 
अस्तु :-- 
श॒भ्॒का करने वाली होने से स्त्रियाँ टहलिनी कैसे हो 
, गई | तनिक यह बात हमारे समझ में नहीं आती | कया मित्र 
अपने मित्र की यथावसर सहायता करते रहने पर उसका सेचक 
हो जाता है ? कद्पि नहीं, ऐसा सेचने वालों की भयंकर भूल 
उन्हें एक विशाल गत में ले जाकर ढकेल देंगी | फिर वे कभी 
उसमें से निकल नहीं सकेंगे। एक समय था जब भारतवर्ष उच्च- 
शिखर पर स्थित होकर अपनी मृदु-इूंदुमि बजा रहा था जिसका 
निराकरण अपर कराया जा चुका है। एक समय यह हैं कि वह 
गुलामी के सिकक॑जे में जकड़े होने पर भी अपनी मयोदा, अपना 
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सुख, अपना वैभव, अपनी कीति, और श्रपती सभ्यता सब लुध 
रहा है। क्या यह पागलपन के उपल्षण नहीं हैं ! 

जिस मनु ने यह लिख कर बतला दिया है कि ह्ियों 
का अन्य कोई यह नहीं है। केबल पति के धारण किये हुए 
यज्ञ का अलुकरण करना अथवा पति को उस यज्ञ में सफलता 
दिलाने के प्रयोजन-जश उसमें भाग लेना ही उनका एकमात्र 
कर्तव्य है तो फिर में नहीं सम्रकता कि वे ल्लियों के और अन्य 
कौन से कर्तव्य की व्यवस्था करना अपने ध्येय का पूर्ण होना - 
सममते हैं। 

मठु के उपयुक्त श्लोक से स्पष्ट सिद्ध है कि छवियाँ 
सी वहीं कर्म करें जिन्हें पुरुष करते हैं। इसलिये कि वेदोक्त 
आदर्श केवल पतित्रता होना मात्र ही नहीं है। पतियों की 
अनुम्रता होना भी है | जैसा कि अथववेद्‌ का निम्न मंत्र 
सूचक है;-- 


“पत्युरनुन्नता भृत्वा संनद्यस्वाइतायकम्‌ । 


इसका तात्यय यह है. कि अपने पतियों के यज्ञ (शात्र 
निधोरित कर्म ) में सब प्रकार की सहायता दैना और उनके 
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सावजनिक मनोरथों की पूत्ति में यथा-रक्ति सहयोग देना। 
उदाहरणाथ पति यदि त्राह्मए वृत्ति को धारण करता हुआ 
वेदादि पढ़ाने ओर धर्म के प्रचार में तत्पर है तो उसकी पत्नी 
को चाहिये कि वह भी अपने अन्दर सीम्पतादि सालिक 
गुण धारण करते हुए नियत समय में कन्याश्रों के पढ़ाने, 
उपदेश देने, संगीत की शिक्षा देने, लेखादि द्वारा उत्तम भात्रों 
: के प्रकाश करने का कांये करे। ज्षत्रिय-ृत्ति धारण किये हुए 
' पति की पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने अन्दर विशेष रूप 
से शूखीरता के भाव धारण करते हुए पति फो कततव्य पालन 
में मदद दे। जैसे राजा का कर्तव्य देश पर शासन करना 
अधोत्‌ दुषटों का दमन करते हुए भरमत्मा पुरुषों की रक्षा करने 
: का है। ऐसा ही यदि कोई अपराधिनी जी है तो उसके अपराध 
का विचार राजा की रानी को करना चाहिये और आवश्य- 
कतालुसार अपने इस कार के सहायता ख्री सैनिक, स्त्री गुप्चर 
-आदि की व्यवस्था कर पति के राज्य शासन में सुगम्रता उन्न 
करने के लिये निरन्‍्तर सहयोग देना चाहिये। देश की र्षार् 
वीर राजपूत त्वियों की तरह सं भी मैदान जंग में जाना 
चाहिये और वैश्य की पत्नी को अपने पति के घारण किये हुए 
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वृत्ति तथा व्यापार में खूब सहयोग देला चाहिये। जिससे पति 
को व्यापार सें पूर्ण रूपेण सफलता मिले। 

सचमुच यदि ऐसी व्यवस्था आज हमारे इस देश में 
हो जाये तो साधारण से साधारण लियों का बाजार में वस्तु 
क्रय के लिये जाने का कार्य सरल हो जाये | परन्तु इसका रूप 
यही होना चाहिये कि सामान को क्रय करने वाली द्ियों से 
विशेष रुप में स्त्रियाँ ही विक्रय करें । पुरुष वर्गों से पुरुष वर्ग। 
इस प्रकार का दो विभाग हो तो अच्छा ही है। पति की अनुब्रता 
होने का यही स्ट अपिग्राय है। राजा की अनुब्रता वही देवी 
है जो अपने गृहक्ृत्यों से निवृत्त होकर रित्रियों के विवादों का 
फेसला करती है और स्त्री शिक्षादि का राष्ट्र की ओर से विशेष 
प्रबन्ध करती है। जिसके अन्दर स्त्री-विषयक विवादों को सुनकर . 
उनका पत्तुपात-रहित फैसला करने की शक्ति हो | यही 
वात 'अन्य सभी गुणी पुरुषों की पत्नियों के सम्बन्ध में 
जानना चाहिये | इसी आधार पर मलुस्मृति की रचना 
केन्द्रित है। 

बहुतेरे महाशययों को तो मनु का स्त्रियों को अह्मचारिणी 
संज्ञा देकर शिक्षा देने का कहीं उपलक्षण ही नहीं मिलता । 
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जो बड़े आश्चय की बात है | परन्तु गंभीरतापूर्वक मलु- 
स्तृति का अध्ययन करने से यह समस्या हल हो जाती है। 
उन्तके परितोष के लिये निम्न श्लोक में ऐसे उपलक्षण का 
प्रत्यज्ञ आभास है । मनु लिखते हैं:-- 
नाम पेयस्य ये केचिदर्भिवाद जानते । 
तान्याज्ञोहमिति ब्रयात्हिय; सर्वास्तयैवच ॥ 
भनु० ३--१२३ 
इस श्लोक के पहले जो श्लोक आया है उसमें त्रद्माचारी 
के नमस्कार करने की क्रिया और रीति का निर्देश किया गया 
है। जिसमें (तह्मचारी) वाकय के अन्त में “में अमुक नामवाला 
हूँ” ऐसे अपना नाम ( परिचय देता ) कहता हुआ वोले । परन्तु 
जिन्हें नाम धेय का उच्चारण पूर्वक नमस्कार करना नहीं 
: आता, उनसे बुद्धिमान अह्मचारी ऐसा कह दें कि--.'में नमस्कार 
... करता हूँ ।” ऐसा ही (अह्चारिणी ) दिया भी करें । 
दूसरे स्थल २--२३१ पर लिखते हैं:-- 
पिता वे गाहपत्योगग्निर्माताग्निदृक्षिण: स्थृत:। 
गुरुराहवनीयरतु साजित्रेता गरीथसी ॥ 
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यहाँ पिता, माता और गुरु तीनों को तीन भिन्न-भिन्न 
गुणानुसार अप्नियाँ माना है | जिसमें उत्तम मध्यम लघु 
का जिक्र तक नहीं है। इन श्लोफों के उद्धरण से मेरा प्रयोजन - 
यही है कि लोग देखें कि माता का दूजों पिता से पत्नी का 
दूजो पति से और ञ्ली का दर्जा पुरुष से कहीं भी कम नहीं 
माना गया है प्रत्युत ऊँचा ही है।इस तरह भतु ने सर्वत्र वेद 
का ही अनुकरण किया है। जिस वैदिक काल में स्वियों को 
बड़े से बड़ा अधिकार भ्राप्त था उस अधिकार को मनु ने भी 
स्त्रियों को दिया है। परन्तु हमारी संकुचित दृष्टियों ने उनका 
ज्ञान करने में अपने को स्पष्ट रूप से संकुचित प्रकट कर दिया 
है। वेदों में जहाँ स्त्रियों के. प्रथम न्यायालय का वर्णन है, 
उनको सेनिक बनने की आज्ञा है, उन्हें वैधक शिक्षा प्राप्त करने 
और देने का आदेश है। जिसको ऋषि दयानन्द ने अपने वेद 
साध्य में स्थान स्थान पर अत्यन्त सष्ट किया है। वैसे ही मु में 
भी स्त्रियों की विशेष विशेष पदों पर राजा के द्वारा नियुक्ति का 
वर्णन है। मनु लिखते हैं;-- 
राजाकमेस युक्तानां र्रीणां प्रेष्य जनस्य च। 
प्रत्यह॑कल्पयेद' दृत्ति स्थान॑ कमोलुरूपतः॥ 
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दिनों कोन हैं ! 
प्रयोजन यह कि राजा अपने राज्य शासन भें सुगमता श्र 
सुलभता स्थापित करने के लिये उनकी योग्यता ओर उसके 
गुण और कर के अबुसार अच्छे श्रेष्ठ स््री-युरुपों को वृत्ति 
( वेतन ) देकर विशेष विशेष पदों पर नियुक्त करे । 
कोन कह सकता है क्लि इस अपनी छोटी सी पंक्ति 
अथवा छोटे से बचन के अन्तर्गत मनु ने स्त्रियों को वेद मर्यादा 
के अनुसार उपयुक्त वर्रान किये हुए विभिन्न पद्दों पर विदुक्त 
करने की आज्ञा नहीं दी | वे मनुष्यां के समान सभा सोसायि 
टियों में शरीक होने की अधिकारिणं हैं। संसार में कोई भी 
काय क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ ल्ियाँ न पुँच सके । मनु इससे लिये 
कहीं रोकते नहीं दिखाई देते । जिन्हें ऐसा लुक पड़ता है उनको 
दृष्टियां में-अ्रप्त है| 
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७ 3७ 
स्त्रियां की स्वर्तच्ता 
: भ्ररक्षिता ग्रहे रुद्धा पुरुष! एप्त कारिमि) । 
शत्मानमात्माना रक्षेयुस्ता सुरक्षिता ॥ 
मनु० ९-१२ 
“पत्नी पति की दासी कदापि नहीं है, न वह पति के भोग की 
सामझी है । जो खतंत्रता पति श्रपने लिये चाहता हैं, ठीक वही खतं- 
न्ता पत्नी को भी होनी चाहिये |” 
--मंहात्मा गांधी 
भारत में द्वी खतंत्रता का आन्दोलन नदी के अनन्त प्रवाह 
का रुप धारण कर चुका है उन्हें भी यह अनुभव 
होने लगा है कि मुझे भी उसी प्रकार खंतंत्र होना चाहिये जिस 
प्रकार भारतीय पुरुषवर्ग खतंत्र होते आये हैं। वे पोगापंथी 


"७ 


मनु भर सियाँ 


महालुभावों की टर ढरे की परवाह न कप्के अदृम्य उत्साह के 
साथ शीघ्रता से उस ओर बढ़ रही हैं, जिस ओर उनके सहवर्गी 
पुरुष वर्ग निवास कर रहे हैँ! वे वहाँ पहुँच कर दिखला 
देता चाहती हैं कि उनके वहाँ पहुँच कर स्थित होने में ही 
कल्याण है । उधर भारत का उम्नल भविष्य उन्तके सहयोग की 
ही प्रतीत्षा कर रहा है। 

इस सत्य को अंगीकार करने में संभवतः किसी को 
आपत्ति नहीं हो सकती कि इस बीसवी तदी के जागृति-काल 
में अखिल-बिश्य के छलछल्ाते हुए विभिन्न आन्दोलनों के 
पश्चात्‌ इस महिला आन्दोलन की ही बारी है। जो निश्चय ही 
अंतीतकाल के सूदूरवर्ती स्थान से नर-पिशाच पुरुपों के द्वारा 
-- भयंकर रीति से कुचली गई तिदंगता की प्रवल्ल जंजीर से 
ः जकड़ी महिलाओं के लिये अ्भति देवी के उत्कृष्ट आशीबोद का 
'' सीष्ठत रुप है। जिसको पूर्ण करने में हज़ारों महान पुरुषों का 
अखंड परिश्रम भी सफल नहीं हो सकता, वह तण-मात्र में कुछ 
का बुद्य हो रहा है। पता नहीं, किस ओर से फूट कर महिलाओं 
की स्वाधीनता का संदेश सलय पवल के एक प्रधल् भोंफे के 
सह्श सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त होकर इनमें वह शक्ति और 
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खिों को खतंत्रता 


स्फूति उत्पन्न कर गया है कि पोगापंथी नर-पिशाच पुद्षव आग्रर्य 
चकित दृष्टि से देख रहे है और उनकी स्वार्थ से सवी सम्पूर्ण 
क्रियायें मृत्यु के विशाल मुख की ओर धीरे धीरे अपना पग 
बढ़ा रही हैं। उधर स्ाधीनता के मंत्र से आमंत्रित महिलायें 
अपनी गति को निरन्तर बढ़ाती जा रही हैं और जिधर दृष्टि 
जाती है उधर ही वह भ्रपने पत्तियों के कंधे से कंधा मिलाकर 
चलने का विचार करती हुई नज़र आती हैं। इस पद्धति को 
मनु अक्तरशः स्वीकार करते हैं। ऊपर उद्धृत किया गया श्लोक 
यह प्रकट कर रहा है कि घर के अन्दर बन्द करके रखी गई 
स्री कभी भी सुरक्षित नहीं है उसको सुरक्षित करने के लिये ' 
उसमें आत्म-बल प्रदान करने की आवश्यकता है| जो खतंत्रता 
के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत परतंत्र, 
सत्री में आत्म-बल का होना असंभव है। अतः मनु स्त्रियों की 
परतंत्रता के कायल नहीं | जो लोग मनु को स्तियों का परतंत्र ' 
करार देने वाला कहते हैं उन्होंने मनु के लिखित सिद्धान्तों पर 
कभी भली भाँति दृष्टि नहीं डाला है। 

यह तो स्पष्ट देखने में आया है कि हमारे बड़े से बड़े 
वक्ता और बड़े से बड़े सुधारवादी अथवा लेखक सहानुभाव 
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महु भौर स्धियाँ 


अपनी वक्‍हृता अथवा लेखिती को ओजसििनी बनाने के प्रयोजन 
में ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जिन्हें वे खय॑ करते हुए कहीं 
दृष्टिगत होते हैं। यही कारण है कि उनकी वकठ॒ता का अस्तित्व 
उनके प्लेट फार्मों से हटने के पश्चात्‌ ही लोप हो जाता है। 
वस्तुतः चाहिये तो यह कि मनुष्य जो कुछ कहे उससे स्वयं ' 
अपने आपको परिपूर्ण रकखे | परन्तु यह न होकर हमने देखा 
है--“ज्री स्वतंत्रता की लंबी लंबी डींग मारने वाले महानुभाव 
प्लेद फार्मों से हृटते ही अपनी पत्नी के संरक्षण' कार्य में संतग्न 
हो जाते हैं। यह क्यों १० 

इस प्रश्त पर गंभीरता पर्वक्ष विचार करने से पता 
लगता है कि मनुष्य में उस अकार का स्माव है, कि जब दो 
. सर सत्र कहीं की यात्रा करते है तो वे परखर एक दूसरे 
की कुशल की कामना करते हैं। वे इल्‍छा रखते हैं कि हमारा 
मित्र कहीं आफत में न फंसने पावे'| मित्र के इस कर्तव्य को 
मत पुरुषों के लिये इस रुप में रखते हैं... 
“पक्षेस्थोडपि प्रश॑ंगेम्पः खियो रध््या विशेषत |” 


अथोद पति का दर्तव्य है कि बह अपनी पत्नी को थोटे 
से भी कुसंग से बचाता रहे। 
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स्त्रियों की स्वतंग्नता 


यही कारण है कि मनुष्य में आज भी सभाव से ही यह 

बात पायी जाती है वह अपनी पत्नी के लिये सदा चिन्तित 

रहता है। उसे कुसंग में न पड़ने देने को सदा चेष्ठा किया 

करता है। पत्नी भी अपने पति के लिये चिन्तित रहती है। 

बहू-+ हु 
सदाप्रहष्टया भाव्य॑ शहकार्थेष्रदक्षया । 
सुसंस्कृतोपर्करथा व्यये था मुत्तहस्त्या। 

म० ५--१५० 

सवदा प्रसन्न-चेत्त होकर घर का कार्य चतुरता से करती - 

है और थोड़ा सा ही व्यय करके घर की सम्पूर्ण व्यवस्था 

कर देती है। 

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देह संयता। 


साभत्‌ लोकमाप्नोति सद्धि! साध्वीति चोच्यते । 

म० ५--१६५ 

मन, वचन, कम से अपने धमोचरणी पत्रि को (वह) 

स्री दुखित नहीं-करती वहू( अपने पति के साथ साथ संसार 
की यात्रा करते हुये ) यश को प्राप्त करती है। 
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मनु और दिया 


अतः इस आधार पर हम जब कि आज इन प्रत्येक कार्यों 
में स्री और पुरुष दोनों को बरावर कंधे से कंधा मिला कर काम 
करते हुए देखते हैं तो प्रसक्षता के मारे पूे नहीं समाते । हे से 
नाच उठते हैँ | हृदय गदूगदू हो जाता है। हम स्त्री के 
पूर्ण खतंत्र होने कि क्पना करने लगते हैं और सोचपे हैं कि 
इनने बेद्‌ भौर शास्त्रों की सयोदा तोड़ दी | परतु नहीं। ऐसा 
सोचते वालों की यह भारी भूल है।सतु तो खबं आदेश 
“ज्वियां तु रोचमामायां सर्वेतद्रोचते छुलम। 
; सबु० ३-६२ 
पत्नी यदि पति को शोभा देदी है अथात्‌ पति के कंधे 
से कंवा मित्ा कर काम करती है तो संपरं छुलों की शोभा 
बढ़ती है । 
आये ओर सुनिये:-- 
संत । ५; 
तुझों भारयया भर्ता भन्ञो भायों तमैव च। 
यह्हिन्तेद छुले नित्य॑ कल्याण तत्न दे प््वम्‌॥ 


मंु० ३-६० 
क्र 


स्त्रियों की खरत॑ग्रता 


जहू इस प्रकार पति पत्नी परस्पर एक दूसरे से प्रसक्न 
रहते हैं वहाँ सबंदां कर्याण रहता है | 
पति से पत्नी और पत्नी से पति वहीँ प्रसन्न रहते हैं, जहाँ 
दोनों कंधे से कंथा मिलाकर एक दूसरे के हित के प्लेतु प्रयत्न 
करते हुए दृष्टिगत होते हैं। इसलिये ज््ीकां के लिये मलु का 
यह आदेश कि--/तुम अपने पतियों के के से कंधा मिलाकर 
अथोत्‌ उनके संसर्ग में या उनसे रक्षित होकर (सहायता 
लेती हुई ) संसार की यात्रा करो, और पति को यह आदेश कि 
तुम अपनी पत्नी पर सबंदा दृष्टि रखो अथवा उनकी भलाई 
का उपाय सोचते रहो। इसलिये कि वह किसी आफ़त में नफंसने 
पावे |” कद्ापि आपत्ति जनक नहीं है। मेरी समम में, नहीं 
आता कि आधुनिक शिक्षित समाज इसमें फोन सी आपत्ति 
की बात देखता है | क्योंकि कंधे से कंधा मिला कर चलना ही 
तो संसग में रहना है ओर उन पर दृष्टि रखने से उनकी 
बदमाश गुंडों से रचा होती है। | 
मनु के द्वारा विभक्त की गई 'अखतंप्रता” की परिभाषा 
परतंत्रता” नहीं है। उन्होंने स्मृति भर में कहीं भी स्त्रियों के 
लिये परत्ंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है । अखतंत्रता की 


हरे 


मनु श्रौर स्वि्यो 
परिभाषा यही है जो एक मित्र के साथ मित्र का. करतंव्य है । 
“मन्र” मित्र को पराधीन करने का अधिकारी नहीं। मलु ने 
इसका विरोध भी किया है।-- 
न कश्चियोषितः शर्त प्रसद्य परिरक्षितुम्‌ । 
सनु० ९--१० 
. ल्ियों की रक्षा करने का श्र्थ कोई शक्ति से बाँध कर 
न निकाले । 
अतएव मित्र का कतंव्य यही है कि वह आने वाली 
विपत्तियों से अपने मित्र को सूचना द्वारा अथवा सहयोग 
: देकर बचाता रहे। इसीलिये आदेश है कि:-- 
_जख्तंत्रा। स्तियः कार्या: पुरुषेः स्वैदिवानिशम्‌ ।” 
अथोतू पुरुष ( पति ) सवंदा स्त्रियों ( अपनी पत्नी ) पर 
दृष्टि ( सहायता के लिये भाव ) खखे। 
इसका प्रयोजन परतंत्र करने का नहीं। न अख्वतंत्रा: का 


: आधे परतंत्र है। प्रत्युत पत्नी को वह मदद दे। यही मनु का 
सिद्धान्त है। 


संसार सें जिस प्रकार वस्तुओं की पृथक्‌ पृथक कोटियाँ 
हट । 


स्धियों की स्वतंत्रता 


होती हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी कई कोटियों में विभक्त की जा 
सकती हैं। जिनमें रूप, रस, गंध से प्रेम करने वाली चंचल 
वृत्ति की स्त्री को घर के कार्यों में ही लगाना उपयुक्त है। 
परन्तु आश्चय है, कि विषय से प्रेम रखने वाली स्त्री के लिये 
भी उन्होंने यह नहीं लिखा कि उसे कोठरी में ढेंस कर रकखो। हाँ, 
यह अवश्य बतलाया है कि उनकी आत्मा को अपने प्रत्येक प्रयत्ञों 
में अपनी आत्मा की ओर आकृषित करते रहो । सघंदा उनका 
चित्त तुम्हारे चित्त से मित्रा रहे । जिससे वे हृदय में तुम्हारे " 
प्रति सबंदा प्रेम और श्रद्धा रक्खें, ऐसा ही प्रयक्ञ तुम करते 
रहो। ह ु 

जिन सतियों में आत्मबल् है उनके लिये वो वे कहते हैं कि 
पुरुषों के रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। वे सम 
सुरक्षित हैं। उनके लिये पुरुष को किसी प्रकार की शंका न 
करनी चाहिये | उनका कर्तव्य होगा कि वे घर के बाहर भी पुरुष. 
के समान स्वतंत्र होकर संसार के सम्पूर्ण कार्यों में वेसे ही भाग 
लें, जिस प्रकार उनके पति वर्ग करते आये हैं। इस वात को . 
“त्नारित स्त्रीणां ५ ३०७३०७ ४७६४ ६०९६३७ ९०१३५ ०९३०० » ००१५ ४५१०४ ५३३६० ९७३० ४ ० ५०० ४५ ४०३३ ४१३०० » ७ श्लोक 
द्वारा 'छत्रियों के अधिकार! शारपक में अत्यन्त स्पष्ट किया जा 


हद 


मनु भर स्ि्याँ 


बुका है । पति के लिये शात््रों मे निधोरित ऋतेव्यों का अलु- 
गन करने वाली स््री ही संसार में कौति और परलोक में अक्षय 
सुर को प्राप्त करती है। इसी वात को पुन: पुष्ठ करने के लिये 
मु निम्न श्लोक, निम्न रुप से देते हैंः-- 
पाणिग्राहस्प साध्वी की जीवतो वा झुतस्थ या । 
पति लोकमसीप्सन्ती ना चरेल्िविदृष्रियम्‌ ॥ 
मं० ५--१५६ 
वे कहते हैं--उस लोक की (पति के लिये शास्त्रों में 
मिधौरित करेव्यों को धारण कर यश प्राप्त करने वाली ) 
इच्छा करने वाली साथी (सुशील आत्म-वलवती ) स्त्री 
“पति के ( उसके शान में निधारित कर्तव्यों के ) विरुद्ध कोई 
आचरण न करे। 
इससे हमारे पूर्व प्रकट किये हुए विचार की और भी 
पुष्टि होती है कि जिस प्रकार संसार यात्रा के लिये पुरुषों का 
कर्तव्य मनु ने निधारित किया है उसी प्रकार का कर्तव्य मत 
ने लियों के लिये भी माना है । क्योंकि वे कहते हैं कि 
पति के धारण किये हुए कर्तव्य के विरुद्ध सरो आचरण न करे । 
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वाल्ये पितुर्बशेतिष्ेत्पाणिग्राहस्य योवने । 


पुत्नाणां भतेरे प्रेते न सजेत्‌ स्री स्वतंत्रताम ॥ 
स० ५--१४८ 
यह श्लोक उन रित्रियों के लिये कहा गया है जो आत्म- 
बलवती नही हैं। ऐसी र्त्रियाँ अपने पिता, पति, और पुत्र के 
संरक्षण ( देख रेख ) में रहें, उन्हें अतीतकाल के लिये अलग 
न होना चाहिये इसलिये कि वे निर्वल हैं, अस्सहाय हैं। 
अन्यथाः-- 


पित्रा भत्रा सुतैापिनेच्छेद्टिरहपातमन: । 
एवां हि विरहेण स्री गह्मँ छुयो हुमे कुले ॥ « 
म० ५--१४९ 
अतीत काल तक के लिये पिता, पति और पुत्र से अलग 
होकर सन्नी संसार को अपसर देगी कि वह उसकी ओर उंगली - 
उठाकर दिखावे | इससे पितकुल और पत्िकुल दोनों ही अप- 
फ्री के भांगी होंगे। 
मनु की चह उपयुक्त लिखी हुई बात अनुचित व अतत्य 
नहीं है। जिसकी आत्मा में दल नहीं है उसके लिये सन्दिग्ध 


ट्ट्ड 


मु और द्धियाँ 


विचार का होना अनिवाय ही है और जिनकी आत्मा में चल 
है उनके लिये कोई उंगली उठाने का साइस ही नहीं कर सकता । 
फिर ऐसी स्थिति में भनु के विचार को कुषिचार कहना क्‍या 
मूतापन का उपलक्षण नहीं है। चंचल और डरपोक इन 
दोनों प्रकार की स्त्रियों का संसार में कोन विश्वास करता है। 
डरपोक और कायर एवं कोमल दिल वाली लयों के लिये 
संरक्षण का होना अनिवार्य ही है। उनके मार्ग में पग पग पर 
काँदा विद्या हुआ है। 

' - यह खबतंत्र सिद्धान्त है-कोई भी हो चाहे, वह स्त्री हो 
“अथवा पुरुष हो, अपनी प्रिय वत्तु का उपभोग दूसरों के ढ्वारा 
होते नहीं देख सकता | अत: इसलिये जिनकी आत्मा में वल 
नहीं है मनु उनके लिये कैसे आज्ञा दे देते कि वे अपने पतियों 
के संसर्ग में न रह कर ( पतियों से सहायता न लेकर ) मनमाने 
स्थानों पर घूमे ताकि बदमाश गुण्डों को मौका मिले कि वे 
अपनी कुत्सित भावनाओं को सफल करें । आत्मवल-हीन 
स्त्रियों के लिये उनकी आज्ञा है कि उनके पति उन्त पर दृष्टि 
ख्ें। आत्मजत वालियों के लिये नहीं। दृष्टि रखना संरक्षण 
कांय है। इसका आशय परतंत्र कर देना नहीं । 


हट 


दतिया की स्वतंत्रता 


सभी जानते हैं--कीट पतल्नों से लेकर मानवी योनि तक 
सभी ख्तन्त्र जीवन का अनुभव करते हैं। यह तो किसी 
भी प्राणी फी बेबसी होती है जिसे परतस्त्र जीवन बिताना 
पड़ता है। निसंदेह परतन्त्र जीवन दुःखबाई है। संसार के 
सभी महान पुरुषों ने परतन्त्रता को घृणा की दृष्टि से देखा है। 
उनका कहना है--“स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार 
है।” परल्तु कैसे ! इस पर कभी किसी ने विचार नहीं किया । 
साथ ही “अति सत्र व्जयेत्‌” इसकी ओर भी किसी ने 
गौरपूर्ण दृष्टि से नहीं देखा है। यदि इन दोनों बातों पर गंभी- 
रतापूर्वक विचार कर लिया जाय तो सारी समस्या हल हो 
जाती है । | 
सचमुच यदि मनुष्य सुख की अकांत्ा रखता है वो उसे 
चाहिये कि वह स्वाधीनता ( अपने हित के देतु शास्त्रों में 
निधोरित नियम ) की ओर अग्रसर हो। शास्त्रकार उसकी इस 
क्रिया से सर्वथा सहमत हैं। इसलिये कि बुरी वासनाएँ और 
घृणित विचार अथवा कुत्सित भावनाएँ ही मानवी जीवन 
को परतंत्र करने की सामग्री हैं। बुरे विचारों में पड़ कर मलुध्य 
कहाँ कहाँ नहीं जाता--और क्या क्या नहीं करता--जिसके 


कि हे 


महु और सियाँ 


परिणाम खरूप उसे असह्य वेदनाओं से भयानक संग्राम करना 
पड़ता है । इसलिये मलुष्य अपनी इन्द्रियों के संसर्ग से उत्पन्न 
हुई प्रबल नाशकारी इच्छाओं का परित्याग कर दे । जिसके 
लिये वह भयातक ताणइव नृत्य का नतेक बनने में तनिक भी 
लज्जित नहीं होता । यही पवित्र द्म्पत्य-जीवन के बीच कलह 
की सृष्टि करने वाली सामग्री का मूल मंत्र है। इसके अन्त 
के होते ही सारी सम्तत्या सुलक जायगी | 

यद्यपि यह एक महान्‌ उपयोगी बात है--जों सदियों के 
बाद स्त्री सम्राज को सूक पड़ा है। उनका अपने पतियों से 
कंधे में कंधा मिलाकर चलना सम्पूर्ण विश्व में स्त्री जाति पर 
होते हुये अत्याचारों का संहार करेगा और घमंविज्ञ प्राणी 
इस पर दृष्टिपात कर हर्ष से नाच उठेगा। मनु इसी प्रणाली 
के पोषक हैं| वे उरी और पुरुष में भेद नहीं मानते | रत्री पर 
दृष्टि रखने से प्रयोजन यह है कि मनुष्य अपने उस आधे अंग 
का भी संसार यात्रा करते हुये ख्याल रकखे । साथ ही उसे बल- 
वाद बनावा जाय | फिर जब उसे (स्त्री को ) आत्मवल प्राप्त 
दो जायगा तो उसे उसकी रक्षा के लिये चिन्ता न करनी होगी। 
वह आसानी से हर स्थानों में निम॑य होकर आ जा सकेगी | 
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यदि-कारण वश उसका अन्य पुरुषों से सम्भाषण भी होगा 

तो आपत्ति की कोई बात नहीं। परन्तु संभाषण करने वाले 

उसके मित्र सब्दा से सदाचारी और श्रेष्ट रहते आये हों 

या जिससे वह संभाषण कर रही हो, उसे उस संभाषण करने 

वाले के चरित्र का ज्ञन हीता आवश्यक है | इसी भाव को निम्न 

श्लोक में मनु ने लिखा है।--- | 

यसत्वनाक्षारित; पृव मभिभाषेत कारणात्‌ ।. 

न दोष प्राप्त यात्किचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥ 

८--३५५ 

में ऊपर बता चुका हूँ कि मनु ने स्त्री और पुरुष में 

भेद नहीं माना है। जो स्त्री है, वही पुरुष है। उनका कहना 

है--इसे वेदज्ञ राहण ही जानते हैं। यही आशय इस निन्न 
श्लोफ में पाया जाता हैः-- 

#विप्रा प्राहुस्तथा चैतयों भर्ता सास्ट्ताडुना | 

९०-४५ 

इसकी विस्तृत व्याख्या श्रीमती चंद्राववी लखनपात 

( एम० ए० ) ने “स्त्रियों की स्थिति” नामक पुस्तक के प्रारम्भ 
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मनु और स्ियाँ 


में बड़े अच्छे रूप से की है अतः हम उसी का उद्धरण 
यहाँ दिये देते हैं। जो आसानी से समझ में झा जायगाः-- 

“प्राचीन पैंदिक काल में त्वियों की स्थिति किसी अंश 
में पुरुषों से कम न थी। वे पुरुषों के वरावर समझी जाती 
थीं। स्त्री पुर्ष का आधा अद्ग मानी जाती थी। यह भाव 
अद्टज्िनी शब्द से भत्ती भाँति व्यक्त हो जाता है | इसी प्रकार 
दंपति! शब्द से भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि स्त्री ओर 
पुरुष दोनों समान रूप से घर के पति माने जाते थे। दम! 
शब्द वेदों में 'घर' के लिये प्रयुक्त होता है। उसके वे दोनों 
मालिक सममे गये थे वैदिक साहित्य में स्त्री और पुरुष की 
उत्पत्ति की कथा भी इस वात को पुष्ट करती है कि उन दोनों 
की स्थिति समानता की थी। शतपथ १४, ४, २, ९ ५ में 
लिखा है:-- 

“सृष्टि के आर/म्प् में आत्मा ही था, उसी का नाम पुरुष 
था। वह इकला था, उसके अतिरिक्त दूसरा न था। उसने 
कहा, "मैं हूँ” इसलिये उसका नाम अहम! हो गया | अकेला 
' रमण नहीं कर सकता था। उसने दूसरे की इच्छा की। बह 
इतना था जैसे स्त्री पुर मिले होते हैं। उसके दो टुकड़े कर 
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दिये गये ओर वे 'पति/-पत्नी” कहलाये।” इस कथा का यही 
अभिप्राय है कि स्त्री-पुरुष एकाकार थे, उस एकाकार ( अथात्‌ 
शात्मा एक है, वह न ञ्री है, न पुरुष ) शअबस्था के दो टुकड़े 
हो गए। समानता के भाव को प्रकट करने के लिये इससे 
अच्छा दूसरा भ्रलंकार क्या हो सकता है।” 

इस आधार पर जब कि पति ही पत्नी है तो कदापि 
पति अपने आपको परतंत्र करने की इच्छा नहीं कर सकता | 
क्योंकि इससे वह निर्यल बनेगा । मनु का कथन अपने आपको 
सब्रल बनाना है। अतः पत्नी को आत्मबलवाली बनाना मनुष्य 
का ध्येय होना ही चाहिये। 

प्राचीन काल में यह परिपाटी थी कि पति जहाँ ज़ाता 
था उसके संग उसकी पत्नी भी जाती थी | परदा ( स्त्रियों की 
परतत्रंता का मुख्य साधन ) का नाम न था | यजुचवेंद में इसका - 
उपदेश भी है। जो निम्न अकार हैः-- 

आपोहिष्ठा मयों भुवस्तान ऊर्जे द्धातन' 


महेरणाय चक्षसते । 
यजु० ११-५० 


इसमें घतलाया गया है कि स्त्री ओर पुरुष का व्यवहार 
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बरावर का होना चाहिये | स्त्री पति को सुख दे ओर पति स्त्री 
को। यह परतर कमी अलगन हों। युद्ध कर्म में भी साथ 
साथ रहें। 

यहाँ स्त्री और पुरुष अलग न रहें। युद्ध कम में भी एक 
साथ रहें। ऐसा क्यों कद्दा गया! इसलिये कि रथ के दौड़ने 
की सुन्दरता दोनों पहियों पर ही निर्भर है। दोनों पति पत्नी 
साथ रहने से और अधिक वलशाली रहेंगे। इस सम्बन्ध में 
.. बहुतेरी कथाओं का उदाहरण दिया जा सकता है। जिनमें राजा 
दशरथ और केकई की कथा अधिक प्रसिद्ध है। यह है ख्री और 
, पुरुष का परस्पर लतन्त्र रह कर सहयोग देने का परिणाम | ' 

राम जब चौदह वर्ष के लिये वन को गये, सीता भी 
उनके साथ साथ गई'। जिस प्रकार वे नंगे पाँव साधु का वेष 
- बताकर गये उसी प्रकार नंगे पाँव साधुनी का वेष बना 
कर सीता भी गई । यदि वे वन में उनके (अपने पति) के 
' साथन होतीं तो शूपंणखा की विषयनीय बृत्ति द्वारा राम पर 
आक्रमण करने कान जाने क्या परिणाम होता ! इसकी 
कल्पना नहीं को जा सकती | उधर सीता यदि आत्म-बलवती 
न होती तो अकेली होकर दुराचारी रावण से उसके निज गृह 
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में रहते हुए भी अपले आपको सुरक्षित रखने का कौन सा 
उपाय करती सीता ने एक बार नहीं, आत्म-वत् की प्रेरणा 
से रावण से अनेकों बार आत्म-र्ा के लिये भयंकर युद्ध 
किया है। यही कारण है कि वह चौदृह महीने निरन्तर उसके 
घर में रह कर भी अपने को सुरक्षित रख सकी है। दूसरी 
बात यह है कि यदि सीता के साथ राम न गये होते या वे 
सीता पर दृष्टि न रखते तो रावण जैसे शक्तिशाली राजा के 
पंजे से सीता का छूटना कहाँ तक संभव था ? यह विज्ञ पाठक : 
स्रय॑ सोच लें। यही मनु का आशय हैवे दृष्टि रखने के 
प्रयोजन को इसी आधार पर लिखते हैं न कि स्त्री को परतन्त्र " 
फरने की भाज्ञा देते हैं। शास्त्रकारों के इस सुन्दर आदेश में 
जो लोग स्त्री के पराधीनता की कल्पना करते हैं, वे सन्द बुद्धि 
के मनुष्य हैं | उन्हें इस बात की तह तक पहुँचने की 
कोशिश करनी चाहिये। वे मु के इतना लिखने से यह न 
समझे कि अब स्त्रियाँ सच्चे भाव से घर के बाहर विचरण बिना 
पति के नहीं कर सकतीं। अथवा उन्हें छोटे मोटे कार्यों के 
लिये घर से बाहर जाने की आवश्यकत्तां हुई तो नहीं जा 
सकतीं | वे बराबर जा सकती है। शास्त्रकार इसके लिये कहीं 
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निषेध करते नहीं दृष्टिगत होते। वे इसका विरोध करते है 
' #शरत्िता गूहेरद्धां” अरक्षित है घर के अन्दर ठूँसकर रखी 
गई स्त्री! ! उसे बाहर निकाल कर साहसी और पेग्ेवाली , 
बनाओ 

आधुनिक सुधारवादी क्या चाहते हें-इसे हम खूब 
सममते हैं“उनका कहना है लड़के लड़कियाँ एक साथ ही 
शिक्षा पावें और वे परस्पर सच्छुन्द्ता पूरक एक दूसरे से 
मिल सकें। भारत की प्राचीन सम्यता इसे स्रीकार नहीं करती-- 
वह कहदी है--'पिता रक्षति कौमारे-छुप्तारावस्था में पिता, पृत्र- 
पुत्री दोतों की देख रेख करे--इस्ली दृष्टि में यह कृत्य भयानक 
है। इससे सदाचार का पतन ओर उत्कृष्ट सभ्यता और शिष्टता 
का सर्वनाश हो जायगा। योरोप भी स्त्री ओर पुरुष की एक 
साथ शिक्षा का न होना अब स्वीकार करने लगा है। इसलिये 
' कि इस खच्छुन्दता ( मनमानी ) में भयंकर अनथ्थ की संभावना 
' है। पराई स्त्री और पराये प्र का मिलन नियम पूर्वक ही 
उपयोगी है। 

समाज का नियम मनुष्य की आँखें हैं। इनको छोड़ देना 
आँखों का त्यागना है।फिर चद्नु-विहीन पुरुष का निरन्तर 
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भागते चले जाना आपत्ति-जनक है । क्योंकि यह निश्चित वात है 
कि उसके मार में बाधायें पड़ेंगी। इसलियेमलुष्य को बहुत सोच 
विचार कर काम करना चाहिये। 

स्त्रियों का दफ्तरों में, फारखानों में, वकालत तथा डाफ्टरी 
करना आपत्ति-जनक नहीं । वे पुरुषों के समान ही इन कर्मों को 
कर सकती हैं। वेद मे स्त्रियों के लिये इन बातों की व्यवस्था दी. 
है और मनु ने इसे स्वीकार किया है। राजा को राज्य संचालन 
कार्य में सरलता लाने के लिये उनकी उचित उचित पदों पर ' 
व्यवस्था करनी ही चाहिये। जिसे मैं स्त्रियों के अधिकार शीपक 
में बतला चुका हूँ । परन्तु, प्राचीन आदर्श को देखते हुए अथवा 
बेद-वर्णित प्रथा का अनुकरण करते हुये | ; 

लियाँ वकालत कहाँ करें ? जहाँ श्लियों के लिये ही न्यायालय 
बना हो, जहाँ स्री दी न्यायाधीश हो । आवश्यकता पड़ने पर वह 
पुरुष के न्यायालय में भी जा सकती है। इसकी मनाई नहीं। 
जैसा मनु के एक श्लोक से में ऊपर बतल्ा चुका हूँ कि वह 
कारण वश पर-पुरुष से वात कर सकती है। इसी प्रकार अन्य 
अनेकों कार्यों को सममाना चाहिये। 

मनु द्वारा स्षियों की परतंत्रदा की कत्पना करने वाले 
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यह न सममे कि मनु ने यह लिखकर कि “पत्नी सदा अपने पति 
के संग में ही रह कर कार्य करे” इससे स्त्री पराधीन हों गई। 
यह तो सदाचार को धारण किये रहने की ताड़ता मात्र है।। 
साथ ही इसके अनन्तगंत पुरुष भी तो ताड़ित होता है। दोनों में 
एकल चिरस्थाई होकर दाम्पत्यननीवत को सुखी बनाता है। 
यही मु के सिद्धान्त का निष्कर्ष है। पश्चिमीय सभ्यता और 
पूर्वीय सभ्यता में यही संक्षिप्त अन्तर है । पूर्वीय सम्यता 
आसानी से हर ञ्री पुरुषों को मित्रा देने की आज्ञा नहीं 
देती। बह परिचमीय सम्यता का अन्धानुकरण नहीं करना 
« अहती।. 
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स्वभाव एप नारीणां भराणामिहद्षणप्त । 
अतोष्थान्न प्रमाथन्ति प्रमदा छुविपदिचतः ॥ 
मु० २--११३ 
“सामान्य तोर पर स्त्री-पुरुष के बीच माता-पुत्र, बहिन-भाई 
या पुत्री-पित्ता के समान सम्बन्ध होना चाहिये। यह तो स्पष्ट ही है 
कि दस्पति-सम्बन्ध 'अपवाद! रूप में ही हो सकता है | श्रगर भाई 
को बद्दिन से या बहिन को भाई से किसी प्रकार का ढर हो सकता 
है तो प्रत्येक पुरुष को अन्य स्त्री से या प्रत्येक स्त्री को भरन्य पुरुष से 
डर होना चाहिये |” 
--महात्मा गांधी 
यह “सत्य है। स्त्रियाँ पुरुषों के . समीप बढ़ी ही प्रिय 
वस्तु हैं। इनके सुन्दर कपोल्नों और मनोहर गातों में उसे 
बढ़ा ही आनन्द मिलता है। इनको स्पर्श करके. तो वह अपने 
आपको धन्य ही समझने लगता है। यही कारण है कि. वह 
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हलहें प्यार करता है। इस प्रकार वह इल्हें जितना ही प्यार 
करता है | उसके आनन्द का क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाता है। 
हर समय उसके हद में इन्हीं की मनोहर मूर्ति होती है। वह 
इनको तरह तरह की दृष्टियों से देखता है । सोचता है और 
कहता है;-- - 
विलचस्प है, आफ्त है। 
क़यामत है, ग़ज़ब है । 
बात इनकी, अदा इनकी, 
कद इतकी, चाल इनकी ॥ 
“अकबर 
' अचमुच इनकी बातें उसको दिलचस्प मालूम होती हैं। 
इनकी अंदाएँ आऊत हैं। इनका कद क्रयामंत वषों करने वाला 
| है ओर चाल तो ग़ज़ब ही ढाह देने वाली है। इनकी रसीली 
आँखें उसके कलेजे को तीर्णव्राण के सदश बेघकर पार हो 
जाती हैं। बस, वह उन्मत्त हो उठता है और भले बुरे की पहचान 
न करता हुआ अपने आपको इनके हाथों में समपित कर देता 


है। यही उसका प्रेम स्थाई होकर परविन्न दम्पति के रूप में 
परिवर्तित हो जाता है। 
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मनुष्य इनकी फ्यों प्यार करता है ? इनके सुदूर कपोल्ों 
प्र क्यों रीक जाता है ! इनके अंगों को स्पर्श करने की वह 
पयों इच्चा रखता है! इसके नेत्रों में तीर्ण-बाणों का वह 
क्यों अनुभव करता है ! इन प्रश्नों के उत्तर पर विचार करने 
से पता लगता है कि युवक मनुष्य की अ्रंतरात्मा में एक प्रकार 
के उत्कष अथवा ज्वाला का संचार होता है। जो उसको चैत 
नहीं लेने देती ओर यदि चेन भी मिलता है तो इनके कपोलों 
को चूम कर ही। इनके अंगों को स्पश करके ,ही 4 अतः यही , 
कारण है कि वह इन्हें प्यार करता है । 

यह उपरिलिखित बत्तें पुरुषों में ही नहीं पाई जातीं । स्त्री 
भी इन्हें उसी दृष्टि से देखती है,/जिस दृष्टि से यह उसे देखते हैं। 
इस प्रकार इन द्षेत्रों की अंतरात्मा में प्रज्वल्विंत उस अग्नि की 
शांति, इन दोनों के परस्पर प्रम-पूर्वक सम्मिलन में ही झोती है। 
इसलिये नारी पुरुष के समीप उसकी -अंतरात्मा में उठती हुई 
ब्याला की शांति का स्थान है॥ । 

लोगों का कहना /है--प्राचीन काल में सृष्टि रचना के. ' 
उपरान्त जब स्त्री और पुरुष परस्पर सच्छन्द बिचरते थे। 
उत्तमें किसी प्रकार का /नियम अथवा बंधन का आविभाव नहीं 
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हुआ था तो पुरुप अपनी अंतरात्मा में उठती हुई वाला को किसी 
भी ख्ाला से सताई हुई स्त्री के समीप पहुँच कर शान्त कर 
लिया करता था | परन्तु यह पद्धति बुरी थी। इसमें निरी पशुता 
भरी पड़ी है। यह सम्यता और रिष्टता के लक्षण नहीं है। 
यह मतुष्य संज्ञा को योतित नहीं करती । इस अकार का व्यव- 
हार शसभ्य और राज्सों के लिये ही है।इस बात को उस 
समय के ऊँने मस्तिक के मनुष्यों ने अठुभव किया। अतः 
नियम का नि्मोएं हुआ । वही नियम आज संसार में विवाह 
के ताम से प्रसिद्ध है। । 

पृष्षों के समीप स्त्रियाँ उसकी अतरात्मा:में उठती हुई 
ज्वाला की शांति का स्थान है। ठीक उसी प्रकार स्त्रियों के 
सम्रीप-पुरुष उनकी अंतरात्मा में उठती हुई ज्वाला की शांति का 
स्थान है,! यह्‌ दोनों वार्तें ऊपर भल्ती भाँति बताई जा चुकी हैं। 
अतः विरक्त पुरुष यदि इसके विपरीत उपदेश देने लगेगा तो 
यह स्वाभाविक बात है कि उनके ( त्द्माचारियों के ) चित्त को 
इन बातों की ओर व आकर्षित होने देने के जितने भी साधन हैं 
उतर सभी का उपयोग करेगा यही वात बतौर साधन के ऊंपर दिये 
गये श्लोक में मन द्वारा कही गई है। जिस पर आधुनिक सुधारक 
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बड़े बड़े तृक्नान खड़े करते हैं। ल्लियों को ऐसा फ्यों कहा गया ! 
स्त्रियों को वेसा क्यों कहा गया ? इसका उत्तर देना कोई 
ऐेदी खीर नहीं । मनुष्य के समीप ल्ियाँ ऐसी वस्तु ही हैं 
कि पुरुष इनके देखते ही मचल उठता है। इनका खभाव ही 
ऐसा है कि पुरुष की अंतरात्मा में इनको देखते ही हलचल 
मच जाती है। यह स्रभाव इनका गुण विशेषण है न कि अब- 
शुण । इस प्रकार यदि इनमें यह गुण ही न होता तो पुरुष इसको 
प्यार ही क्यों करता ओर फिए दम्पति-गृह का निमोण न होऋर 
संसार एक नीरस वनस्थली होता। इनके इन गुर्णों के कारण 
ही संसार रसयुक्त कोतूहल का स्थान है। इसलिये महु पर 
आल्ेप करने वालों के प्रलाप सर्बथा अ्नगल और सारहदीन हैं। 

मजु की यह उपयक्त पंक्ति पुरुषों के समीप कही गई है। 
ज्यों के समीप नहीं । यदि यही बात स्लियों के समीप कही 
जाती तो उसका रुप यह होता 


स्वभाव एप पुरुषाणां नारीणामिह दृषणम्‌। 


झत्तोर्थान्त प्रमाथन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥ 
जिसका र्थ होता--“पुरुषों का खवभाव ऐसा है कि वह 
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स्लियों को दूषित कर देता है। इसीलिये बिहुएी द्ियाँ पुरुषों 
में प्रमत्त नहीं होती ।” 

क्या आशय- निकला | बात एक ही है। पश्रन्तर केवल 
स्थान भेद का है। हमारे सुधारक महानुभावों को इसके लिये 
हलचल मचाने की आवश्यकता नहीं। इन रह्दों में मनु ने 
लियों को कुछ बुरा नहीं बताया है। दे तो क्रेवल उसके उन 
शुरणणों का ध्यान कर जिससे तरह्मचय भ्रष्ट हो सकता है, अक्षचारी 
वर्ग के लिये ताइना दे रहे हैं 

यह सच वात ईैं--हम बाजारों में, मेलों में, नदी के 
तटों पर एक से एक सुल्द्र द्धिय्रों को फिरंगी क्री भाँति इधर 
से उधर फिखते देखते हैं तो हमारे अन्त/करण में हलचल मच 
जाती है। यह क्यों ! इसलिये कि आज कल इनके गृण अब- 
गुर को सममाने की परिपाटी नहीं रही है | मे ताड़ना देने का 
नियम है कि जिसके फल खहप हमारे आँखों में परदा हो। 
इब्ेक पुराने पर्यों में यदि हैभी तो नत्रीनसातत-मत्तिष्क 
उनका अपनी तणिक्र जोशीली प्रकृति दे सहारे तिरस्कार कर 
उठते हैं | वर्तुत: उन्हें शाल्दि-पूवेक बैंठ ऋर इस बातों पर 
विचार करना चाहिए। 
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मनु के इस श्लोक में यह भाव छिपा है कि युवती स्त्री 
को आर युवक पुरुष को न देखना चाहिये | क्योंकि युवती ज्री 
में और युवक पुरुष में काम की जाग्रति होकर आदर्श मयौद् 
का दूट जाना स्ाभाविक है। इसीलिये उन्होंने लिखा है:-- 
काम तु शुरुपत्लीनां युवतीनां युवा भुवि। 
विधिवद्वन्दन॑ कुयोद्सावद्मिति ज्बन ॥ 
सेतु २--२१६ 
युवा शिष्य युवती गुरुपल्ली को अपना नाम बताता हुआ 
दूर से ही भूमिष्ठ होकर विधि-पूर्वक प्रणाम करे। यही नहीं ' ु 
वे लिखते हैं:-- कम, 
चूत च जनवाद च परिवादं तथार॒तम्‌। 
स्रीणां व प्रक्षणालम्ममुपधात॑ परस्य च॥ 
मनु० २०१०९ 
इस श्लोक में स्त्रियों की ओर सकाम्त दृष्टि से देखने 
की जोरदार मनाही है ओर प्रमाद लाने पाली अन्य क्रियाओं 
का भी जोरदार निषेध है। यही कारण है कि उस समय कै 
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पुरुष देवता और स्त्रियाँ देवी हुआ करती थीं | परन्तु आज- 
कल बचपत से ऐसी परिपाटी के न होने से भारत जिस ओर 
जा रहा है। वह आपको तीचे दिये गये उद्धरशों से मालूम 
होगा । - 

आज से कुछ काल पहिले की वात तो जाने दीजिये 
इस समय भी जिसे लोग सभ्यता का युग कहते हैं। भारत 
में विल्ञासिता का प्रसार दिन दूने ओर रात चौगुने हो रहा है। 
इस अपनी विलासी इच्छाओं के परिणाम स्वरूप हमारे अनेकों 
भाइयों के द्वारा हमारी विभिन्न वहिनों के सील का पित्य- 
प्रति पतन हो रहा है। उनके सतीत्व को नष्ट करने के साथ 

साथ वे अपना भी मुँह काला करते हुए सदैव ही दृष्टिगत होते 
हैं। हम रोज अख़बररों में पढ़ते हैं और अपना सा मुँह लेकर 
रह-जाते है । इुछ्केक को व्दाहरण खरप नीचे स्थान दिया 
जाता है:-- 

१- रायल एयर फ़ोसे के आफ़िस में काम करने वाले 
एक हिन्दू सज्जन के यहाँ गत अप्रैल में उनकी बहन, रामदेवी, 
शिम्ले आई थी। लगभग ४ सप्ताह पूर्व एक दिल रामदेवी, 
अपनी भावज के साथ कुद् झाड़ा हो जाने के कारण, रूठ 
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कर घर से बाहर निकल गई। जिस टेकड्टी पर उसका सकान 
था, उसी के नीचे तीन मुसलमान धोषी कपड़े धो रहे थे। 
रामदेवी को अकेली देखकर धोवियों में से एक उसके नजदीक 
आया और भोली लड़की ने उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में 
आकर अपना सारा किस्सा उसे कह सुनाया। इस पर तीनों 
धोबियों ने अलग जाकर आपस में कुछ सलाह मशविरा किया 
श्र तव लड़की से कहा कि उसका भाई जब तक आफिस से 
न लौट आए तव तक वह उसके घर चल कर रहे | जब 
लड़की इस वात पर राजी न हुई तब उनमें से एक व्यक्ति 
मे उसे जबरन्‌ पकड़ कर उठा लिया और घर ले जाकर एक: 
फोठरी में बन्द कर दिया | जब वह चिल्लाने लगी तब उन्होंने. 
उसके मुँह में कपड़ा ठुस दिया । अंब्दुलगफफ़ार ने उस असहाय 
बालिका पर बलात्कार किया और बाद को ग्यारह बजे रात 
फो वे लोग उसे बाहर जंगल में ले गए, जहां सुभानसट्ट नाम 
का एक तीसरा व्यक्ति बुरक्ता लेकर आया और गाड़ी में बिठा 
कर उसे अपने घर ले गया | वहाँ उसे तरद तरह की धमकियाँ 
दी गई और उस पर अत्याचार भी किया गया। आख़िरकार 
नूरमोहम्सद्‌ नामक एक खाले के घर से कुछ हिन्दुओं ने 
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उसे शुरडों के पंजों से छुड़ाया। मोमला अभी अदालत में 
पेश है ।” 
--अध्युद्य १८, जून १९३४ 
२--+२२ वर्ष की हिन्दू ली सक्ीद (एटा) में कुछ 
भसत्मानों के चडुल में है। ल्री उच्च वर्ण और अच्छे घराने 
की है ।” 
३--फिऐेजपुर में एक जी के सस्वस्ध में दो दलों में 
कगड़ा हो गया । फल्न-खरूप आठनस आदमियों को चोटें 
लगीं। एक आदसी की मृत्यु भी हो यई है ।” 
--आयंमित्र १८ अब्दूबर १९१४ 
४--“जबलपुर २९ जून का समाचार मिला है कि एक 
योरोपियन महिला सितेमा देंखकर वापत आ रही थी, इसके 
बाद वह किसी वाच में सम्मिलित होने के लिये जा रही थी | 
कहा जाता है कि तीन सक्काव पोशों ने उसे जम्ीस पर पटक 
कर उसके साथ बलात्कार किया।” 
“भारत १ जुलाई १९३४ 
५-- कानपुर जिले के तिर्ती नामक प्राम की एक १४ वर्ष 
की कुमारी से एक दच्चा पैदा हुआ, जिसे उसने बत्ती से दूर 
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जाफर फेंक दिया । किसी प्रकार सुराग पाकर पुलिस ने क्या 
को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को बचा लिया। पुलिस को 
प्रयान देते हुए क्या ने कहा कि भेरा अपने घेरे भाई 
से अछुचित सम्बन्ध हो गया था उसी के गर्भ से यह पैदा 
हुआ है।7 
“--शआर्य मित्र ५ जुलाई १९३१४ 
६-- “मोम हुआ है कि जर्मीक्षर बेफ का एक मुसलमान 
हुक एक हिन्दू सुनार की लड़को फो बहका कर अपने सकान 
पर ले गया । कहा जाता है कि वहाँ लगभग < ब्यक्तियों ने 
लडकी की बलात्कार किया। वह बेहोश हो गई। बाद को बेहोश 
लडकी फो ताले में बन्द कर दिया गया | शाम को जब लड़की 
घापस नाई तो तलाश हुई।'पलिस को सूचना दी गई। ' 
छुके का मकान बन्द देखा और हुक को नगर में उपस्थित न. 
पाया तो पंलिस को संदेह हुआ। ताला तोड़ा यया। लड़की 
मूंखितावस्था में घर में पाई गई॥। जाँच के बाद पलिस ने हुयी 
के आठ साथियों का चालान किया है ।” ु 
--आये मिन्न ५ जुलाई १९१४ 
७--ब्रिप॒रा जिले के जगन्नाथपुर से ए$ १९-२० वर्षीया 
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युवती सरला वाला के अपहरण और उस पर पाशविक झत्पा- 
चार करने की घटना इस प्रकार है गत २० वैसाख की रात के. 
दुस वजे शौच करने के लिये वह घर से बाहर गयी वहाँ उस 
पर तीन मुसलमानों ने आक्रमण क्षिया और उसके मुँह में 
कपड़ा ढुँस करके जवरदस्ती कुछ दूर कर ले यये। वहाँ पर 
पहिले से ही तीन चार वदमाश खड़े थे। उस राक्षतों ने छुरा 
दिखा कर बारी बारी से उस अवला पर पाशविक अत्याचार 
किया। अन्त में जब वह बेहोश हो गई तथ वे उसे उठा कर 
रहमतअली नामक मुसलमान के घर ले गये। वहाँ ले जाकर 
भी उन सर पिशाचों ने सरला पर बलात्कार किया। जब उसे 
होश हुआ तव उन मुसलमानों ने उसे मुसलमान धर्म-अहण 
करने. का प्रलोभन दिया और इराया धमकाया। सरला जब 
राजी नहीं हुई तो फिर उस पर बल्ाक्तार किया गया ।रात 
थोड़ी रह गयी थी ठव उन्होंने उसे हुसेनअली नामक एक 
इंद्ध मुसलमान के घर ले जाकर रख दिया। सरला ते उस 
बूढ़े को धर्न-बाप कह कर सहायता माँगी पर वह ज़रा भी 
नहीं पसीजा, जलटा उसे निकाह कर लेने की सलाह दी | किन्तु रु 
पह किसी प्रकार भी राजी नहीं होती थी।तव फिर उन 
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भुसलमानों ने उस शअभागिनी पर श्रत्याचार क्रिया । सरलता 
बेहोश हो गयी | दूसरे दिल उन बदमाशों ने सरहा घखाल्ों 
तथा पुलिस के भय से सरला को बेहोशौ की हालत में ही 
एक निजन स्थान में रख दिया। होश थाने के वाद सरला 
अपने घर लायी गयी | उसने उक्त घना को यूनियन बेड फे 
प्रेसडेर्ट को सुनाया | पुलिस को खबर दी गयी । अभी तक केवल 
एक ही आदमी गिरफ्तार हुआ है । वाड़ी सब छिपे हुए है। 
--आय मित्र ५ जुलाई १९३४ 
८--बिम्तर३ में २९ जूबच १९३४ को डा० बी० एस० मुंजे 
के सम्मानाथ चाय की दावत में शरीक हुये, गोलमेज परिषद 
के सद्ित्य श्री एम० आर० जयकर ने अपने भाषण में कहा-- 
“हैन्दू-विधवाओं के मुसलमान होने के सम्बन्ध में भेरे पास 
आँकड़े हैं, उनके अतुसार में यही कह समता हूँ. कि ओय: 
३० हिन्दू स़तियों को नित्य इसलाम धर्म स्वीकार कराया:जाता 
है । गत दो पप्ताहों में ११ हिन्दू खियों को इस्लाम धर्म स्वीकार 
कराया गया है | बस्बई प्रान्त में हिन्दू ख्रियाँ उड़ाई जातो है। . 
हिन्दू कियों की जब ऐसी दुर्देशा है तो उनकी रक्षा के लिये 
संरत्ञक अवश्य बनने चाहिये।” 
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यह तो हुई भ्शित्षित ओर असम्य समाज की बातें 
जितकी वर्बरता से देश में हाहाकार मचा रहता है | इन 
बैचारी महिलाओं के लिये सत्र ओर से आएें ढहाई जा रही 
हैं। सह-शिक्ता को स्वीकार करने वाले चश्ठु-विहीव महातुभावों 
को इप ओर दृष्टि डालदी चाहिये कि एक परिवार में पता और 
भाई तक बहिन को आसानी से अपने वश में करके नारकीय 
तथा ज॑घन्य कृत्य कर सकता है। फिर विभिन्न परिवारों में पल्ी 
हुई अत्य स्त्रियों के विषय में उसके समीप कैसे विचार उत्पन्न 
हो सकते हैं ! । 

शिक्षितसमाज की ओर यदि आप हृष्टि डालेंगे तो 
'उन्हें भी इन अशिज्ितों के सदश ही जघन्य कत्यों को करते हुए. ' 
देखेंगे। वे भी इन दुष्क््मों में उसी प्रकार रत रहते हैं जिस प्रकार 
. यह अशिक्तित समाज है। परल्तु शिक्षित द्वारा किये गये जघन्य 
और बचर कार्य प्रायः बुद्धिमाव्‌ पुरुषों की नीतियों के द्वारा 
. शान्त्र कर दिये जाते हैं, जो समाचार पत्रों के वार खटलटाने 
से वंचित रह जाते हैं। कितने ही हाई स्कूलों के सम्बन्ध में 
चाय सुनी जाती हैं। वोडिक्ष हाउसों में रहने वाली भोली 
माली छात्रायें इन नर पशुओं का शिकार होकर प्रतिवर्ष अनेकों 
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भूण हत्यायें करती हैं। वे इस निर्दय कृत्य के लिये विवश 
दी जाती हैं। अतः इस प्रकार के विषम समस्या का एक मात्र 
कारण स्कूलों का उचित नियंत्रण और धामिक-शिक्ता का 
होना ही है। 

कुमारी शझुल्तला बी० ए० हिन्दी प्रभाकर ने पहली मई 
१९३४ की सुधा में लिखा हैः-- 

“पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर जो शिक्षा फा केल्ड 
माना जाता है आज निललज्ज लौडों का ढेरा वन रहा है। प्रतीत 
होता है, इनके घर में न किसी के बहन है न माता, ये दूसरों 
की बहन बेटियों का धर्म-भ्रष्ट करने के लिये सदा उतारू रखते . 
हैं। माता-पिता से कहते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करने जा रहे है 
परन्तु समम में नहीं आता कि वे यहाँ किस प्रकार की शिक्षा 
पाते हैं, जो न तो उन्हें अपने सहपाठियों को भाई भर त सह- ' 
पाठिक्राश्रों की बहन समझना सिखाती है [*९52३७२६६७०३६५०४३० 
स्कूल तथा कालेज से छुट्टी पाते ही लड़कियों की संस्थाओं के 
सामने धरना देकर पषैठ जाते हैं, किसी पर दृष्टि डाली, किसी 
से मसखरी की । किसी पर आवाज़ा कसा [४०००० श 

गत दिवाली के प पर और इससे एक रात पहले अनार- 
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कल्नी बाज़ार में जो घटनाएँ हुई, उनसे जनता की आँखें खुल 
जानी चाहिए। यह उन लोगों की करतूतें हैं, जिनको भारत- 
माता की भावी आशाएँ कहा जाता है।।/हहटहएएह॥ 
कहा जाता है, जिन ताँगों पर स्कूलों और छालेजों को लड़कियाँ 
तथा स््रियाँ बैठी थीं, उनके पीछे ये कालेजियट कुर्त इस 
प्रकार लगे रहे जिस प्रकार बुली कुत्ता शिकार के पछे रहता 
है--कइयों का साहस तो यहाँ तक वढ़ा कि उन्होंने स्त्रियों को 
ताँगों पर से घसोट लिया ओर उनके कपड़े फाड़ डाले” 
कई बदमाशों ने स्त्रियों की मोटरों को चारों 
ओर से घेर कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया; फिर अश्लील 
वचन बोलते हुए ताली बजाने लगे। चारों, ओर इस प्रकार 
हाहाकार मच रहा था, मानो वहाँ पागल कुत्ते आ गए हों। 
फीई लड़कियों पर आवाजें कस रहा था, कोई कंधे मार रहा था, 
कोई वस्त्र खींच रहा था तो कोई चुटकियाँ काट रहा था। 
क ये थे नई रोशनी 
के लवयुवक कालेजों के पढ़े लिखे शूटेह बूटेड जेंटिलमैन ! 
ये वही थे जो शिक्षा की ढींग साख हैं । कि 
लड़कियों की मोटरों और गाड़ियों में कंकड़ फेंके हैं। वारुद 
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से भरे हुए पटाखे छोड़ते हैं। कांचों और दवोजों तक को तोड़ 
डालते हैं। लड़कियों की थाहें तक पकड़ कर घसीटते हैं 
ये हैं इन नराधमों की सभ्यता और शिष्टता। 

लड़कियों को नाम के लिये खतंत्रता है, परन्तु वास्तव में 
तो यह कहीं भी खेल कर अपना समय नहीं बिता सकतीं। 
जब कभी लड़कियाँ रावी में नाव की सर करने जाती हैं तो बहुत 
से शैतान अपनी नाव को उनकी नाव के साथ टकराते और एक 
दूसरे से ऐसे अपशब्द करते हैं कि सुने नहीं जाते |” 

इस प्रकार ऐसे बहुतेरे समाचार उद्धृत किये जा सकते 
हैं, परन्तु इन उपर्युक्त उद्धरणों के देने का मेरा प्रयोजन यह 
है कि आज कल जो विलासी इच्छाओं का बहुतायत से प्रसार 
है उसका कारण बाल्यावस्था सेःही उनमें सदाचार की भावना 
का न भरना ओर साथ ही इसके निषेध रूप उचित ताड़ना का 
न होना ही है। प्राचीन काल की यह पद्धति थी कि युवावस्था के 
होते होते उनकी अंतरात्मा में यह बात बैठाल दी जाती थी कि 
पत्नी के सिवा पराई पत्नियों की ओर दृष्टि रखना घोर पाप है। 
इससे मनुष्य फी दृष्टियों में ला का समावेश रहता था। समम- 
दार पुरुष लियों की ओर दृष्टि नहीं रखते थे। आरंभ में दिये 
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गैये मनु के श्लोक की दूसरी पंक्ति में इसी वात की चचो है। 
जिससे प्रभावित होकर मलुष्प सवदा सद्राचार को अपना अंग 
बनावे थे | 
मनु लिखते हैं;-- 
शुष्वत्मति पज्य) रुपु; सवर्णों गुयोदित! 
मसतु० २--२१० 
सवणों (समान आयु वाली ) गुर को स्ली की गुरु के 
सम्तान पूजा करनी चाहिये ॥ 
मात्रा सवल्ा दुह्ित्रा वा मे विविक्तासनों भवेत्‌ । 
 बेलवानिद्धिय ग्रामो विद्वंसमपि कषति . 
सनु २--२१५ 
माँ या बहिन था लड़की के साथ भी एक्रान्त स्थान में 
नजैंढे, क्योंकि अति बलवान इन्द्रियों का गुण, विद्वान्‌ पुरुष 
को श्री.खींच सकता है। अतः इसीलिये उपदेश है;-- 
: शुरपत्नी तु युवतिनामिवायेह पादयों! ॥ 
पूर्ण विंशतिवर्षेण शुण दोषों विज्ञानता ॥ 
२०-१६११२ 
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पूरी २० वर्ष का युवक शिष्य गुण दोप का जानने बाला 
युवति गुरुपज्ली को पैर छूकर नमरकार न करे शथात्‌ दूर से 
भूमि पर प्रणाम कर ले । 


परपत्नी तुया र्री स्पादसंबंधा थ घोनित!। 
तां त्र याह्वतीत्येवें खुभगे भगिनीति व ॥ 
भ० २-१९ 
जो परत्त्री हो उसे सुभगे या बहन कहकर संभाषण करे। 
प्तमान काल में इन बातों की चचो कहाँ। यही कारण 
है कि युवक मनुष्य इनके सहयोग में पड़ कर, गुण दोष से 
अनभिज्न, अपने आपको विपपी और लम्पट बना डालता है। 
संसर्ग से निरन्तर इच्छायें प्रघल होती जाती हैं। यहाँ तक : 
कि वे पर-पत्नियों में भी भानन्द छटने का हद संकल्प कर: 
उठते हैं। ऊपर दिये गये उद्धरण इसी घात की ओर संकेत 
करते हैं | प्रयोजन यह कि धीरे घीरे वे अपने अत्याचारों का. 
संगा नृत्य संसार के सामने रख देते हैं। 
यह चित्र जिसका चित्रण ऊपर कराया गया है। पुरुषों 
सक ही सीमित नहीं है। स्तियाँ भी इस पुरुषों की हम्पठता 
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का शिकार होकर लम्पट बन जाती हैं| उनको भी विषय भोग 
में चड़ा आनन्द आता है। धीरे धीरे उत्की लम्पटता का प्रसार 
प्रवल होकर वेश्या गृह का निर्माण कर जाता है, जिससे ओर 
अन्य झनेझों पुरुषों का नित्य सवनाश होता है | अतः इस 
सम्बन्ध में कोई एक ही दोपी नहीं। दोषी दोनों ही प्रतीत होते 
हैं। श्री के समीप पुएष और पुरुष के समीप स्त्री | यहाँ तक 
कि छोटी छोटी वालिकाओं में भी इस प्रवृत्ति के होने की 
सूचना मिली है।भारत ४ जुलाई १९३४ से हम इस सम्बन्ध 
में एक उद्धरण यहाँ देते हैं:-- 

/बत्तिया पराट मुहल्ले में बड़ी नाम की एक लडकी एक 
६ वष के बच्चे को अपने कमरे में ले गई उसने उसे अपनी 
गोद में बेठा लिया । लह़की द्वारा किये गये कामों का जिक्र 
लड़के ने अदालत के सामने सुनाया | लह़के को जब पीडा 
हुई तो वह चिल्लाया | बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गये। 
बाद में लड़का अपने पिता के समीप दौड़ गया। पिता ने 
उसका इलाज डावटर द्वारा कराया | ३२३ ताजीरात हिन्द के 


अनुसार मजिस्टूंद ने उस लड़की के नाम सम्मन जारी 
किया है |” 
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इन्हीं कतिपयथ आपत्तियों को मारंभ से ही दूर रखने के 
लिये मनु का यह उपदेश मनुष्यों के लिये था। यह चित्त को 
विरक्त करने के लिये पहली सीढ़ी है।इस आधार पर विस 
चित्त को ही सामथ्य हो सकेगा कि वह जद्मचय जैसी कठिन वर्तु 
को धारण कर सके | अक्षवर्य को धारण करना कोई साधारण 
खेल नहीं है । 
यह जान लेने मात्र से कि स्त्री में यह गुण है कि मनुध्य 
के विचार दूषित हो जाते हैं. तो हमारा कर्तव्य ( अधोत्‌ वच- 
पन से ही ऐसा स्वभाव बनाया जाता था कि उनमें वे प्रमत्त . 
नहीं होते थे ) हो जाता है. कि हम उसके बीच में अविक न 
सैठें | केवल यही वात नहीं, इस विषय में राजाओं के द्वारा 
फड़े कड़े दंड की व्यवस्था थी। जिनका अलग भय दिलाया 
जाता था। जिससे मनुष्य बाल्यकाल से ही अपनी ऐसी . 
भावना बनाने लगता था जो सदा उनको सज्जनता को प्रदर्शित 
करती थी। हम अपने इस विचार की पुष्टि में रामायण काल 
कद चित्र अंकित करते हैं। जो चाँद! के नारी श्रांदोलन भट्ट में 
प्रकाशित श्री रामदास जी गौड़ एम० ए० के लेख से लिया 
गया है। 
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#जनक की नगरी में सी प्रजाजन की साधारण युवरतियाँ 
इन लड़कों के सोंदय पर छुमा जाती है। परन्तु सीता जी के 
लिये ही इनको चुनती है। वहाँ पढें को चरचा नहीं है। परन्तु 
राजझुमारों की निगाहों में ही गज़व का परदा है।” 

अतः आरम्म् में दिया गया श्लोक इसी प्रयोजन को 
व्यक्त कर रहा है कि तह्माचारी का इनकी भओर दृष्टि न ढातें। 
यह सच वात है आँखों का परदा ही स्त्री के सतील ओर 
पुरुष के एक पत्नीत्रत की रह कर सकता है।” 
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65९ 
दा का रुप 
वेदानधीत्य बेदौ वा वेद वापि यथा कमम्‌ ।. 
अविष्लुत ब्रह्मचयों गृहस्थाश्रममाविशेद्‌ ॥ 

भन्तु ३-२ 

“मेरा इढ़ विश्वास है कि स्त्रियों को भानवी कार्य-प्र के पस्ये् 

श्ञ की उत्तम से उस्म शिक्षा मिलनी चाहिये और उन्हें इस 

थोग्य बनाना चाहिये कि वे सभी पेशों और प्लेत्रों में सफल कार्य 
कर सके |? 

“>अपाहरणाल नेहरू 

प्राचीन काल की शिक्ता पद्धति क्या थी! इसे ठीक ठीरफ है 

प्रकार जानना तो तनिक टेढ़ी खीर है। किन्तु हाँ, 
खवश्यहै कि ज्ञोगों ने उसकी छाया तक पहुँचने का पयाप्त प्रयक्ष 
किया है। इस संबन्ध में वे जो कुछ भी अनुभव किया जा सका है, 
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उसी का यह परिशाम है जो हमारे सामने उंगलियों पर गिने जाने 
योग्यगुरुकुलों (शिक्षणालयों) की स्थापना हुई है। परन्तु फिर भी 
लोगों ने यह ज्ञान अभी तक नहीं प्राप्त कर पाया है कि रिक्ता 
किस रीति से दी जाती थी। यद्यपि दृष्टि फेंकने से गुरुकुलों का 
महत्त बहुत कुछ समम में आता है ओर यही कारण है कि 
हमारे देश के विद्वाद्‌ और अविद्वान्‌ ही नहीं भ्रपितु विदेशीय 
विद्वार्‌ और उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा अन्य सभी लोग 
गुरुल प्रणाल्री को श्र बताते ओर इसके महत्त्व को स्वीकार 
करते हैं| इसकी पुष्टि के लिये हम कुछ उद्धरणों का सहारा 
लेंगेः-- 

प्िस मियो की मदर इरिड्या! पुस्तक के उत्तर में लिखी 
हुई 'फादूर इरिड्या! में प्रीयुत रंगारूय्यर ने प्रप्ठ ७६ में 
लिखा है;-- 
मे वास्तविक राष्ट्रीयता की शिक्षा 
देते हैं। इस वात को उनके समालोचक भी स्वीकार करते हैं 
कि असहयोग के दिलों में खुले हुए क्णिक अस्थायी राष्ट्रीय 
स्कूलों से वे विलकुल भिन्न हैं। वे सच्ची शिक्षा संस्थायें हैं |? 

संयुक्त-आन्तीय व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष माननीय 
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सर सीताराम जी गुरुकुल शिक्षा प्रणाल्री पर निम्न शब्दों में 
अपने उद्गार प्रकट करते हैं:-- 

“गुरुकुल ने कुछ तो संजीवन बूटी का काम किया है 
ओर संस्कृत प्रचार में सहायता दी है, नहीं तो शनैः शक: 
सबनाश हो रहा था।” इसी प्रकार भ्न्य भारतीयों ने भी 
अपनी सम्मति प्रकट की है। 

“बंगाल के भूतपूवे गवर्नर लाढ रोनेर्डासे ने विज्ञायत 
पहुँच कर “भारत का हृदय” नामक पुस्तक लिखी है, उसमें 
भारतीय नवीन जागृति के मूल कारणों में तीन विशेष शिक्षा 
संस्थाओं का उल्लेख किया है। जिनमें १--गुरुकुल २--बालपुर 
का शान्ति निकेतन और ३-महात्मा गांधी का साबरमती 
आश्रम है। उनकी सम्मति में गुरुकुल शिक्ता प्रणाली ही अन्य 
दो संस्थाओं का आधार भूत है। वे तो उसके अतुकरण मात्र 
हूँ हल लि निननरिलिनिलनतन हनन हनन न “सी बात को 
स्वीकार करते हुए सरसेडलर ने अपने एक लेख में जो लाहौर 
के दिव्यून में ६ माचे १९२७ के अड में प्रकाशित हुआ है। 
कहा है कि-- देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षा देने में गुरुकुल 
पूर्ण रुप से सफत्न हुये हैं।” 
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... धन १९१४ ६० में मिख्र रेमज़े मेकढानेश्ठ जो इस 
समय भारत के ग्रधात मंत्री हैं गुरुकुल कांगड़ी पधारे थे। 
उन्होंने गुरुढुल के सम्बन्ध में अपना वक्तन्य देते हुये 
कह था; 

/जांड मैकाले के पश्चात शिक्षा के इतिहास में अगर कोई 
सबसे महत्व की बात हुई है तो वह गुरुकुलां का संचा- 
लत है [! 

इसी प्रकार अमेरिका के मित्टर फैलप्स ने लिखा है कि 
५क्षेदल गुरुकुल् शिक्षा प्रणाली ही भारतीय जीदन की सलक 

दिखाने वाली एक-मात्र प्रतिनिधि संस्था है।” 

'.. यहतो हुईं व्तेसान व्यवस्थित गुरुकुलों की प्रशंसा की 
चात जो कि विदेशीय विद्वानों ने की है । परन्तु बात यहीं 
तक नहीं समाप्त हो जाती अपितु यह शुरुकुल प्रणाली अब 
पश्चात्य लोगों को भी वाब्य कर रही है कवि वे तदनुरूप शिक्षा 
संल्यायें खोलें भारत में तो इनका अतुकरणं इतना जोरों से 
चढ़ा कि विभिन्न संप्रदायवाद के लाम पर जैसे, सनातनियों के 
/ऋषिकुल” ओर जैनियों के “जैन गुरुदुल” खुल गये । किस्तु 
अब तो पाश्चात्य लोग इसका अलुकरण- क्रियात्मक रूप 
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से करने लगे हैं | गत वर्ष हालेंड में योरप के शिक्षा 
शात्धियों की जो सभा हुई थी उसमें आश्रम प्रणाली को विशेष 
महत्त्व देते हुए एक प्रस्ताव पास किया जा चुका है। 
जर्मनी और सीटफरलैए्ड आदि देशों में ऐसे आश्रम 
स्थापित हो चुके हैं। सन्‌ १९२८ के २९ अक्दूबर के गुजराती 
“तवजीवन” में श्री एएडरूज़ महोदय का एक लेख “ऋषि 
आश्रम! के ताम से निकला है। जिसमें जमनी के पोखर्ग 
नगर में भाचाय॑ “ओठो” जो बाल प्रह्मचारी हैं और जिन्होंने 
अपना समस्त जीवन वेदों के लिये अपण कर खा है, उनके 
आश्रम का वर्णन किया गया है। यही नहीं कि वे आश्रम 
प्रणाली को ही श्रेष्ठ सममते हों किन्तु हमारे गुरुकुलों के नियमों, 
पर भी जो ब्रह्मचारियों के लिये विहित हैं, स्वतों भावेद्‌ लद॒दू 
हो रहे हैं, मैसा कि जर्मनी के प्रोफेसर एडोल्फ जर्ठ ने अपनी 
पुस्तक 'रिवर्न दुनेचर' में बड़े जोरों से सिद्ध दिया है। पुस्तक ह 
के पृष्ठ ६९ पर वे लिखते हैं--/“घर बाहर सत्र जगह नंगे पैर 
चलना अत्यन्त भेयरकर है।” इसी प्रकार आजकल के फेशन 
का विरोध करते हुये, पुस्तक के प्रष्ठ ७३ पर उन्होंने सिर पर 
टोपी आदि न लगाने और छंतरो न धारण करने की प्रशंसा 
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की है। यही तो हमारे अक्मचारियों के लिये आदेश दिया 
जाता है। न वे जूता पहनें, न टोपी ओर न छत्र धारण करें 
ओर न फैशन में रहें | यह है हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रभाली 
की विजय, जिसके सम्मुख न केवल देश के अन्य मतावलम्बी 
ओर न केवल भारत के महापुरुष महात्मा गांधी और रीन्द्र 
नाथ टैगोर किन्तु बोरप और अमेरिका के महाव्‌ शिक्षा 
विशेषज्ञ भी नतमस्तक हो रहे हैं | अस्तु-- 

इसीलिये भारतवर्ष की प्राचीन सम्यता में स्थित आदर्श 
गुरुकुज्ञीय शिक्षा ने आज से सहल्नों वर्ष पू ही अनेकों भारतीय 
देवियों को मूत्तिप्नान करके संसार के सामने रख दिया है। 
जिनका नाम लेते हुए गय॑ से मस्तक झँँचा हो उठता है | संसार 
के बढ़े से बड़े सभ्य देश के सभ्य होने से पहले ही सभ्य होने 
की हम घोषणा कर देते हैं। हमारी इस विचार-धारा का संसार 
धीरे धीरे कायल हो रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
प्राचीन भारत की स्तियाँ गणित-शात्र, नीति-शाल, धर्म-शात्त्र 
अख-शात्, गहंस्थ-शास्र, चिढित्सा-शात्र आदि सभी विषयों में 
उच्च-शिक्षा श्राप्त करतीं थीं। जिनके अनेकों नाम आज इस 
करोड़ व के व्यतीत होने के पश्चात्‌ भी हमें उपलब्ध होते हैं। 
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परन्तु अर्ाचीन परिचसीय शिक्षा के विधायकों ने अभी “तक 
अपनी शिक्षा के आदर्श को इस प्रकार मूतिमान करके विश्व 
की जनता के सम्मुख नहीं रख पाया है। साहित्य संसार में भी 
इनको कोई स्थान नहीं | अवोचीन वादियों के सिद्धान्त और 
“ आदर्श अभी गगन मण्डल में चक्कर लगा रहे हैं। 

समाचार पात्रों में नवीन सुधारकों के बताये हुये आदशों 
के आधार पर तथा सरकार द्वारा निधोरित पद्धति पर हम 
अपनी कन्याओं को आज कत्त शिक्षा दे रहे हैं। किन्तु इस बात 
में सभो को संदेह है कि इस मवीन पद्धति के अनुकरण से भारत 
का भावी राष्ट्र निमोण कार्य और संसार की सुख पूर्वक यात्रा 
शायद ही पूरे हो सके | 

आधुनिक सुधाखादियों की यह धारणा है कि बालक' . 
बालिकाश्ों को एक साथ शिज्ञा दी जाये ओर दोनों की शिक्षा 
पद्धति एक हो। परवा प्रथा का निशान न रहे । स्री से पुरुष और : 
पुरुष से स्री खतंत्रता पूर्वक मिल सके । आफिसों में, कारखानों 
में, वकालत और ढावटरी करने तथा समस्त व्यवसाय और व्या- 
पारों में खियों को समान लतंत्रदा प्राप्त होनी चाहिये। इन्हें राज- 
चीतिक अधिकार हो । स्त्री.अपने .पति से जुदा हो अपनी इच्छा 
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पूरक दूसरा विवाह कर सके। इसे अपनी निजी संथत्ति को 
स्थापित करने का अधिकार दिया जाय | भारतीय कट्टर पंथी इन 
विचारों के विरुद्ध हैं| उतकी तुददी समय समय पर बज उठती 
है। उनका कहना है “ली शुद्े न धीयताय्‌” स्री शुद्र शिक्षा के 
योग्य नहीं। छुछ शिक्षा के भी कायल हो गये हैं। मगर वह 
रामायण, सुखूसागर भऔर प्रेमसागर तक ही सीमित है। वे 
इन्हें परदे में ही रखने पर. ज़ोर देते हैं। माता-पिता, पति और 
पुत्र दी जीवन भर गुल्लांमी करते रहने का आदेश देते हैं। 
आदधिक खतंत्रता या राजनीतिक अधिकार तो स्वप्न का चित्र 
है। इसम्रे वे भारत का सबंनाश हो जाने की कल्पना करते है । 

इस प्रकार इन कट्टर पंथियों और सुधार वादियों का 
संघर्ष स््री शिक्षा ओर स्त्री-समाज्ञ सुधार के सम्बन्ध में बहुत 
दर्षों से चलन रहा है। इस दोनों में सत्य पर कौन है ! इसी का 
: यहाँ निष्कर निराला जायगा। किन्तु इस विषय में भगवान्‌ 
बुद्ध के अनुभव सिद्ध सिद्धान्त यह हैं कि सध्य का मार्ग संत्य 
का सांग है। 

सनु ने शिक्षा दिष्य में स्त्रियों के पाठ्य प्रत्थों और पुरुषों 
के पाठ्य भन्यों में अन्तर नहीं रखा है। वे कहते हैं प्रत्येक 
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प्रश्षदारी और अक्षचारिणी क्रम से ? वेद या २ वेद या तीनों 
वेदों का अंग उपांगों सहित पारायण करें। एसके अनन्तर पे 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। सचमुच, राजनीति, धर्म, चिकित्सा, 
अर्थ-शाल्थ और विज्ञान की पूर्ण शिक्षा प्राप्त स्री संसार में 
अपली जिस कौति को स्थापित फर सकती है। वह चिरकाल 
तक हृद और अखंड रहेगा। क्रम से ९ वर्ष या १८ वष था ३६ 
चर्ष पर्यतत अह्षचय को धारण किये हुई स्त्री हृष्ट पुष्ठ उत्तम 
संतान उत्पन्न करने योग्य और असीम साहस से युक्त होगी। 
थही फारण है कि लोगों की दृष्टि में गुरकुल प्रणाली उपयोगी 
शऔर उत्तम सिद्ध हुई है । 

यहू तो ठीक है कि स्त्री और पुरुषों का पाठ्य प्रन्थ एक 
ही होना चाहिये। अन्यथा स्त्री पुरुष फो जैसे उसकी अआवश्य- 
कतो होगी मदद ही केसे दे सकेगी ! फिर मु के इस श्लोक 
का आशय ही फ्या लिया जायगा जिसे वह गुरुकुल से 
निकलने के पश्चात्‌ स्नातक को गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के 


समय कहते हैं :-- । 
४उद्वहेत्‌ दिजोभाया' सवर्णा लक्षणान्विताम ॥” 
गहु४ ३-४ 
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' हविज्ञ अ्रथोत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अपने अपने समान 
लक्षणों वाली कन्या के साथ विवाह करें । 
हमारे पुराण पंथी समान लक्षणों को अच्छे प्रकार नहीं 
विभक्त करते | उसके समान लक्षणों के विभक्त करने की पद्धति 
ही बड़ी हिराल्ी है। यदि वे तरह्मचारी के प्रत्येक्त लक्षणों से 
त्रह्मचारिणी की तुलना करने की पद्धति का आविष्कार करें 
वो झगड़ा साक्षर हो जाता है। आधुनिक सुधाखादियों के 
विचार का भी पूरुतया समर्थन हो जाता है, अन्यथा इस 
लड़ने झगड़ने में ही दिन कटेंगे और भारत की उन्नति में 
हाथ नहीं बंदाया जा सकता | 
हम उपर यह बता आये हैं कि स्त्री-शिज्ञा के सम्बस्ध में 
“ श्राधुनिक सुधाखादियों और कट्टर पंथियों में भारत के बीच 
:संघर्ष चल रहा है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हैं। 
_ अ्रत; इसका निष्कष निकालने के लिये हमें दोनों की शिक्ता 
पद्धति के परिणाम पर दृष्टि डालनी होगी और महात्मा बुद्ध के. 
आदेशानुसार मध्य का मार्ग खोजता होगा। इस आधार पर 
हम यहाँ पहले पश्चिमीय शिक्षा पद्धति के विभक्त रूप पर दृष्ठि- 
पात करेंगे [साथ ही आधुनिक सुधाखादियों की सह-शिक्षा 
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के सम्बन्ध में प्राप्त हुई दूल्लीलों पर विचार करेंगे। पाठक ' 
देखें कि भारत को आदंश की ओर ले चलने में कोन विशेष 
सहायक हैं । यहाँ हम स्त्री-पुरुष की शिक्षा सम्बन्धी मनु के 
विचारों का उद्धरण देकर मध्य का मार्ग खोज निकालेंगे जो 
संसार की दृष्टि में स्थान पायेगा | ऐसी हमें आशा है । 

यह तो सभी सममते हैं कि इस समय भारत की आधिक 
स्थिति अच्छी नहीं है। सहस्नों प्राणी अन्न बिना नित्य प्रतिप्राण 
समरपंण करते देखे जाते हैं। सहस्नों जीविका के लिये मारे मारे 
फिरते देखे जाते हैं। सहस्नों बड़ी बड़ी आशायें लेकर शिक्ञा 
पा रहे हैं। उनके माता पिता भी अपने पुत्रों और पुत्रियों की 
शिक्षा अपने उज्यल भविष्य की आशा की करपना करके घर 
द्वार विक्रम कर अथवा धनाह्यों से ऋण लेकर दिला रहे हैं।' - 
वे सोचते हैं हमारा पुत्र या हमारी पुत्री पढ़ लिख कर पर्याप्त: 
आय करेगी जिसके परिणाम स्वरूप हमारा और हमारे सम्बन्धी 
दोनों का गृह उच्चल ओर सुख की सामत्री से परिपूर्ण हो 
जायगा। परन्तु होता क्या है ! इसका अनुभव आज भारत 
निवासी भली भाँति कर रहे है। 

हमारे साधारण ग्रहों की लड़कियाँ जब आर में आधु- 
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तिक पद्धति से निर्माण किये हुए शिक्षणालयों में शिक्षा 
पाने के नि्मित प्रवेश करती हैं, वहाँ देखती हैं कि अन्य 
आई हुई लड़कियाँ किस्म दिस्म की वहुपूल्य सुल्दर सुन्दर 
साढ़ियाँ घारण किये हुये हैं | उनकी अलकावलियों में बहुमूल्य 
आकर्षणकारी ढंग से फिलिप शोम्ा दे रहे हैं। साड़ियों को 
चुनकर सेफटीपेनों के सहारे उसके आकर्षण को दिन दूना और 
रात चौगुना बनाया यया है। मुख में पाउडर पेन्द है। ओोष्ठ 
लिपैस्टिक द्वारा लाल और चमकदार किये गये हैं। वे भी धीरे 
धीरे उनके सहयोग में रह कर उनके सिंगारों पर रीक जाती हैं 
और अपने माता पिताओं को ऐसे ही उर्चाले ढंग से अपना 
सिंगार करने को विवश करती हैं। इस तरह ओहने पहनने में 
ही पर्याप्त व्यय की नोबत आ जाती है। 
यह तो हुई उनकी सिंगार और वेष भूषा सम्बन्धी बातें 
जिसको सुनकर लोग कहेंगे कि वाह ! तुम्हें सूझ भी पड़ा तो 
उनका सिंधार और उनका ओोढ़ना पहनना, परस्तु नहीं । हमको 
इस सम्बन्ध मे सोचना चाहिये और उनके भावी जीवन को उत्कृष्ट 
बनाने की ओर दृष्टि डालनी चाहिये | यह हाव-भाव और 
पिंगार सातरी जीवन को उत्कृष्ट निमोण करने में सवाशतः 
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बाधक हैं। क्योंकि यह प्राकृतिक सौंदर्य को उपलब्ध करने 
के लिये बाध्य करते हुए नहीं प्रतीत होते। विभिन्न शृद्वारों से 
युक्त क्या न कभी व्यायाम करने के समीप जायगी न व्यायाम 
करने में वह सफल हो सकती है। वह तो कृत्रिम सोंद्य से 
प्रेम करती है। वही उसको सुन्दरी बनाने के लिये उसके निकट 
श्रेष्ठ है। ु 

ऊपर मैंने जो पश्चिमीय शिक्षा-पद्धति के 'अन्तर्रिथित 
विद्याथियों की वेष-भूषा और उनके रहन-सहन पर आपत्ति की 
है, वहां मेरा यह प्रयोजन नहीं है कि वे स्वच्छ निर्मल बच्चों का 
प्रयोग न करें । स्वच्छ वल्र उनके भावी-जीवन में बाधक नहीं हैं। 
बाधक तो विभिन्न प्रकार की आकर्पशकारी सजावट है | सजावट 
से विलासिता की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। उनका भावी-गीवन 
आकर्षण-प्रेमी होकर विलासी और इन्द्रिय-लोछुप हो जाता है। 
जिसके परिणाम स्वरूप कालान्तर में वे न घर की रहती है, न 
घाट की । प्रयोजन यह कि उनसे न समाज का काम होता है, 
न देश का और न वे अपने जीवन को और आगे विद्योपाजन 
में ही लगा सकती हैं। इसका कारण उनका जीवन इंत्रिम 
सौन्दर्य का प्रेमी होकर खारथ्य-कर नहीं रहता है। इस तरह 
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की उनकी अवस्था होने से न तो वे बच्चों का लालन-पालन दी 
भली भाँति कर सकती हैं, न धनोपाजन के काय में ही संलग्न हो 
सकती हैं। अतएव इनकी युवावस्था में ही भार-हूप माता-पिता, 
सास-खतुर के साथ इनका भी जीवन भार-हप रहता है। यह 
स्थिति कुछ स्त्रियों की ही नहीं, पुद्ष समाज हो इनसे वहुत ही 
आगे बढ़ा हुआ है | 

इन्द्रिय-लोलुपता ओर विषय-वासना को अधिक ख्तत्नता 
से प्रकट करना | स्त्रियों का मद्रा पीना और उत्मत्त होकर पर- 
पुरुष के साथ रमण करना, सिगरेट पीना, अपने यार दोस्तों के 
कमर में हाथ डालकर मार्ग चलना, व््चों को और अपने शरीर 
को इस तरह सजाना कि जिससे अनेकों नवयुवकों की दृष्टियों 
में विधुत्‌ शक्ति दौड़ जाय | यही पर्चिमीय सभ्यता है जो आज 
समाज-सुधार का अंग बन रहा है। 

हम उपर बता श्राये हैं कि न तो वे घर की रहती हैं, न 
घाट की । उनका जीवन इन्द्रिय-लोछुप और विषय-वासमा 
में फँसकर विभिन्न पुरुषों के संपर्क में रमण करने वाला हो जाता 
है। साथ ही तुरो यह कि वे वाहर से प्रकट करती हैं कि में विवाद 
करना उपयुक्त नहीं समझती | इसलिये कि वह एक बंधन है; परन्तु 
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विवाह बंधन है अथवा नहीं ? इस पर भआगे के प्रकरण में विचार 
किया जायगा। यहाँ तो पश्चिमीय शिक्षा से प्रभावित होकर जो 
कन्याएं अपने विचारों को उच्छुद्डल और सेच्छापूर्ण बना 
लेती हैं उनका दिग्दशन कराया गया है। पश्चिमीय शिक्षा का ' 
जो लाभ या परिणाम होता है वह वतलाया गया है।इस 
प्रकार की स्ियाँ योरप में ही नहीं, बहुतेरी भारत में भी पाई जा 
रही हैं। 
सौभाग्यवश अभी भारत में रत्री-शिक्षा का अभाव होने 
के कारण शिक्तित रित्रेयों की संख्या इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं 
है कि वे पद लिखकर घर में बेकार बैठी रहें और उनके सामने 
आपिक कठिनाई की समस्या मौजूद हो | वे प्रायः पढ़ लिखकर 
नौकरी पा ही जाती हैं । परन्तु जब स्त्री-शिक्ता का पर्याप्त मार 
हो जावेगा और शित्तिता स्त्रियों की संख्या अधिक से अधिक 
हो जावेगी तो इनके सम्मुख भी वही समस्या मौजूद होगी । जो . 
आज पुरुष-वर्ग के सम्मुख मौजूद है । ह 
भारत का शिक्षित-पुरुष-समाज आधिक-संकट-अस्त है। 
उसे नौकरी नहीं मिलती। इसलिये कि वह बाबूगीरी के लिये 
ही लालागित है। परन्तु आक्िसों में बाबुओं की आवश्यकता 
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नहीं है| परिणाम कया होता है। बेकार बैठे हैं। इस पर भी पास 
में पैसे न होने पर भी वे चाहते हैं कि रहूँ में उसी दशा में जिसे 
दशा में विद्यार्थी-जीवन कटा है। उनके दोटे-मोटे काय भी 
तौकरों पर आश्रित रहते हैं| इस तरह वे अपने जीवन को एक 
महान्‌ संकट में डाले बैठे है। ठीक यही त्थिति आधुनिक शिक्षा- 
पद्धति से संस्कृत की गई स्त्री की भी होंगी।। इसका कारण 
अपनी पैठक सम्पत्ति का ठुकराना है । 
हमारी पैठक सम्पत्ति क्या है ! हमने उसे किस प्रकार 
ठुकराया है ! यह बातें बढ़ी आसानी से समझी जा सकती हैं। 
आपफ़िसों पर ही निर्भर होकर रहना हमारी प्रघाव मनोवृत्ति न 
होनी चाहिये | डाबंटरी वकालत, प्रोफेपरी को लक्ष्य में रखकर 
ही हमें शिक्षा न प्राप्त करती चाहिये। हमारी दृष्टि उद्योग धंधों 
की ओर भी होनी चाहिये । इसकी शिक्षा भी अन्य शिक्षाओं की 
भाँति ही मिलनी आवश्यक है। परन्तु इससे क्या ! फैशन का. 
भूत तो भारत के घर-घर ओर कोनों-कोनों में स्थान पाता जा 
रहा है। शिक्षित व साधारण शिक्षित और अंद्वे-शिक्षित सभी 
'इस फेशन में डूबे जा रहे हैं। जिसके कारण इन्द्रिय-लोछुपता 
'और बासनाओं का जोरों से. प्रसार हो रहा है। यही दंशा 
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कन्याओं की है। वे भी निरन्तर फैशन को झस्त्यार करती 
जा रही. हैं। इन्द्रिय-लोछुपता और वासनाभ्रों का धृणितापूर् 
'विकास उत्तमें भी हो रहा है। अतः उद्योग धंधों 'फे पतन के 
'साथ २ आचार का भी निरन्तर पतन होकर भारत की आदर्श 
मयादा रसातल को चल्ली जा रही है। 

यूनिवर्सिटी के विद्यायियों ओर विद्याधिनियों की इन्द्रिय- 
'लोछुपता और वासला-पूर्ण बिचारों की बात कोई मिथ्या कीं 
है। सुधा के १ मई १९३४ के शान में शकुन्तला देवी ने'इसका 
बड़ा भ्रच्छा चित्र चित्रण कराया है। जिसका उद्धरण “आँखों 
का परदा! शीष॑क में दिया जा चुका है। अतएव यह निश्चित है 
"कि इस पशरिचिमीय पद्धति से स्त्री और पुरुष किसी एक की 
भी शिक्षा का होता भारत के लिये कल्याणकारी नहीं | 

श्री पं० रामदत जी शुद्ध एडवोकेट लखनऊ, आय-मिम्र 
के गुरुुलांक में लिखते हैं:-- 

“बड़े बड़े विशेषज्ञ मुक्तकरठ से साम्प्रतिक-शिक्षाअणालरी . 
को संदोष समम करः इसको परिवर्तित करने की नेक सलाह . 
' हैते हैँ | हाल ही में मि० मेक्ेंजी ने-जो २६ वर्ष तक शिक्षा 
“विभाग में अनेक पढ़ें पर रहते हुए एलद्विययक “आत्तरिक 
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अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, आगरा विश्व-विद्यालय के वाषिक- 
उपाधि-वितरणोत्सव के अवसर पर एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण 
भाषण दिया । उसमें उन्होंने बततमान शिक्षाअ्रणाल्री की कड़ी 
आलोचना की और उसको परिवर्तित करने की सम्सति देते 
हुए कहा/-- 

/धारतीय विश्व-विद्यालयों ने भव तक बड़ी सदृष्णु 
भावना से पाश्चात्य संस्थाओं का अनुकरण किया है । 
अब समय आ गया है कि वे उस ऋण का शोध करें और 
समस्त संसार के विश्व-विद्यालयों के अत्यन्त मेहत्तन-पूर्ण शिक्षा 
सम्बन्धी प्रश्न को हल करते में अपनी ओर से समुचित योग 
प्रदान करें, क्या वस्तुतः: भारतवासी किसी प्रकार से विश्व- 
व्यापी शिक्षा-समस्या को सुलमाने में सहायक हो सकते हैं। 
यदि हाँ, तो किस प्रकार से !? 

यही नहीं, वे ( शुद्ध जी ) आगे और लिखते हैं;-- 

“वतम्ान शिक्षाअरणाल्री को भारतवर्ष में स्थापित करने 
वाले मेकाले महोदय ही हैं। उन्हों की सम्मति से अंग्रेजी 
शिक्षाक्रम इस देश में चलाया गया । मेकाले महोदय ने 
इस शिक्षा-क्रम के वहेश्य को प्रदर्शित करते हुये अपने 
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पिता को एक पत्र सन्‌ १८३६ में लिखा था । उसी में लिखा 
कि-- 

४हिन्दुओं पर इस शिक्षा का प्रभाव बड़ा ही अनोखा पड़ 
रहा है। कोई भी हिन्दू जिसने श्रंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर ली है 
उसकी श्रद्धा अपने घम्म पर नहीं रह जाती। इनमें कुछ तो 
नीति फे रुप में इस धर्म को मानते रहते हैं. और कुछ ईसाई 
मत को भी महण कर लेते हैं। यह मेरा दृद विश्वास है कि 
यदि इस शिक्षा-पद्धति से शिक्षा दी जाय तो तीस वर्ष के 
अनन्तर उच्च जातियों में एक भी मू्ति-पूजक न रहेगा। 
(0०5०विक्कांणा 0९ 0 08४४0 00ए७/ 7 08 
00 8. 0, 8857--%. 6) 

४इसमें सन्देह नहीं कि मेकाले का उदंश्य-्पूण हो गया 
ओर उसी का यह परिणाम है कि भारतीय शिक्षित समुद्दाय ' 
में अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता एवं जातीयता के भ्रति भ्रद्ध ह 
मालने का प्रायः अभाव है। भत्ता इस शिक्षा-क्रम से यदि कोई 
विधयाप्रत स्नातक बनाने के सन देखे तो उससे बड़ा भूख कोन 
होगा ! इस शिक्षा में आरम्भ से ही धरम, आचार, इखर, भात्मा 
और मह्मच्य को कोई स्थान नहीं दिया गया है। परिणात्र यह 
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हुआ कवि शिक्षितों के जीवनों में चरित्रता, आत्था, श्रद्धा 
सत्यप्रियता, अध्यात्मिकता; तेजरिविता और आरस्तिकता अभाव- 
रुप में ही शेष रह जाते हैं किन्तु उसके स्थान में मायात्मित्रता, 
' झत्नद्धा, चरित्रहीनता, चारितकता, असत्यपद्ुता, पराक्रमशुन्यता, 
निस्तेज, शियित्तादि के साथ विल्ञास-प्रियता का बाहुलय है ।” 
अब चलिये पुराण पंथियों की ओर । इनकी राम कहानो 
ओर प्रेम कहानी तक ही सीमित शिक्षा कोई लामप्रद नहीं | 
इसलिये कि राम कहाती कह सकते वाली कत्या का मस्तिष्क 
स्वंधा तक-शुत्य रहेगा। वह राजनीति की चालों को -नहीं 
समझा सकती । उसमें इतना असीम वल ओर साहस का 
प्रादुभोव नहीं हो सकता कि आवश्यकता पड़ने पर वह कुशलता- . 
पूवक व्यापार करके अथवा अन्य रीति से धनोपाजन कर 
सकते में समय हो । वह दुए बदमाश गुएडों से भी अपनी 
रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं हो सकेगी । वह साधारण चेष्ट 
- से ही बहकाई जा सकती है । राष्ट के उद्धार-कार्य में भी वह 
इतनी सफल्लता-पूरवक भाग नहीं ले सकती, जितनी सफलता- 
पूर्वक एक विज्ञ-्महिला ले सकती है । इसीलिये आवश्यकता 
प्रतीत हुई कि महिलाओं को उच्च. से उच्च-शिक्षा दी जाय 


१२० 


शिक्षा का जप 


जिलते थे निर्भयता-पूर्वक अपने जीवन को समाप्त करने में हर 
तरह से उपयुक्त उत्तरें | 

यह ऊपर जो कुछ लिखा गया, वह हुआ 'भाधुनिक- 
मुधाखादियों भोर रूढ्वादियों की शिक्ष-पद्धति पर दृष्टियत 
करते हुये उसके निष्कप का चित्रण | अब केवल सह-शिक्षा 
पर विचार करना और शेष है। जिसके लिये एक खतंत्र प्रकरण 
की आवश्यकता प्रतीत होती है | अतः हम यहाँ मनु की 
बताई शिक्षागपद्धति और उसका सिष्फप देकर इस प्रकरण को 
समाप्त करेंगे। 

मनु की निष्रोरिद शिक्षाआणाली में रहन-सहन ओर 
व्यवहार की सुन्दरता विद्यार्थीजजीवन को शिप्ठ और उदार 
एवं हर बरह की फठिन से कठिन परिस्थिति के मध्य में होकर 
विन विन्न-बाधा के पार होने में सफल सिद्ध है । इसलिये 
कि वहाँ आकर्षण नहीं है। अह्मचारी-जक्षचारिणी के स्वभाव 
क्षे बिलासी बनाने वाले किसी प्रकार के सामान का संग्रह नहीं 
है। अह्चारी जीवन आज-कल की अपेत्ता शुष्क ओर सीरस 
है। उत पर नियंत्रण के साथ इन्द्रिय-लोडपता का लेश भी 
नहीं लगने का। यही कारण है कि लोग आधुनिक-शिक्तण- 
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प्रणाली की अपेक्षा प्राचीन-शिक्षए-अणाली को महत्त्व देते है । 
यही नहीं, उसके छाया-हूप वर्तमान गुरुकुलीय-पद्धति को हृदय 
से प्यार करते हैं ह 

ब्रद्मचारी की शिक्षा गुठकुल में किस रीति से प्रारम्भ हो, 
इस सम्वन्ध में मनु लिखते हैं:-- 
उपनीय गुर शिष्य॑ शिक्षगेच्छो च मादित! | 
आचारमम्ति कार्ये व संध्योपासन मेव च॥ 
अध्येष्यमाणस्त्वा चान्तो यथा शास्रमुदढ मुख! । 
ब्रह्मांजलि कृतोष्ध्यायोलघुवाता जितेन्रियः ॥ 

स० २--६९, ४० 

अधोतू, गुरु और गुरुआनी प्रथम उपनयन कराकर 
शिष्य ओर शिष्या को उपतयन की उपयोगिता को सममा कर, 
शौच ( सफ़ाई ) आचार ( उसको किस तरह रहना चाहिये ), 
साय॑-प्रात: हवन तथा संध्योपासन सिखावे ओर पढ़ने वाली 
शिष्या को शात्र-विधि से आचमत करके हाथ जोड़ कर, 
उत्तर मुख हो, हलका वल्ल पहिन कर जितेन्द्रियता का मार्ग 
अनुसरण करते हुए शान्ति-पूरक अध्ययन को प्रारम्भ करना 
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चाहिये | इस तरह नित्य वेदाध्ययन्त के आरम्भ और समाप्ति 
पर सदा गुरु ओर गुरुआनी के ससम्मान चरण कमलों का 
स्पर्श करते हुए सादर नमस्कार करना चाहिये । पुनः पाठ 
समाप्त होने पर ( गुरुकुल में ही जहाँ उसे रहने को स्थान मिल्ञा 
हो ) अपने रहने के स्थान में चली आना चाहिये। 
आलस्य रहिता गुरुआनी शिष्या को सबंदा एका्रचित्त 
हो पढ़ने का आदेश करती रहे । वह इच्द्रियों के गुण और 
दोप का सवंदा निराकरण कराती हुई जितेन्द्रियता को धारण 
करने का उपदेश देती रहे। त्रक्मचारिणी का भी स्वयं कहंव्य 
है कि वह इन्द्रिय के गुणों को भत्ली भाँति समझा कर उन पर 
आधिपत्य खख्ले और अपना जीवन संयमित करके सम्पूर्ण 
अर्थों को साथे। जिस ब्ह्मचारी और त्रह्मचारिणी ने एक वर्ष 
पर्यत भी नियम-पृरवक पत्रित्र होकर विधियुक्त वाध्याय किया है | 
उसका एक वर्ष का इस प्रकार का नियम-पूतरक स्वाध्याय उसके 
आगामी जीवन के साध्याय को सरल और सुगम बना देता है । 
क्योंकि वह किसी प्रकार की बुरी वासनाओं में नहीं पड़ने पाती | 
साय॑-प्रातः प्राणायाम करने से बुद्धि सवंदा एकाथ्रिता की ओर 
बढ़ती है और वित्त निर्मल और पवित्र रहता है। इस प्राशायाम 
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से विद्यार्थी जितेन्द्रियता को धारण करने में सफल होते हैं। 
इसके अनन्तर उनके लिये भूमि पर शयन करने का विधान है, 
जिससे शरीर की उत्तेजक नस-साड़ियों की उत्तेजनोत्यादक 
शक्ति का सर्वदा संद्वार होता रहता हैं । वे त्रिलासिता की ओर 
न बढ़ कर कठोरता एवं छृदता की ओर अग्रसर होती हैं, जो 
ब्रह्मचारी-अह्मवारिणी को निर्भीकता के धारण कराने में सहायक 
सिद्ध होती हैं। 

गुरुुलों में त्रद्नचारी को जोरदार शिक्षा दी जाती है कि 
वह--मबति, सुभगे ! भगिनि ! कहने का अभ्यासी हो। इसी 
प्रकार श्ह्मचारिणी को भो शिक्षा दी जाती है कि वह पुरुषों में 
अ्रात-भाव की आस्था रुखे। इससे दोनों के विचारों को पवित्र 
निमल बनाने में अत्यन्त सरलता का मार्ग उपलब्ध होता है। 
जिससे ब्रक्नचारी-अह्यचारिणी गुरुगारुआनी के समीप रहती 
हुईं इन्द्रियों का संयम करके तप की वृद्धि के लिये ( कठिय 
र्वाध्याय-शील स्वभाव बनाने के लिये) निम्न नियमों का 
पालत करना सीख जाती हैं;-- 

पतिदिन नियम से स्नान करके शरीर को पवित्र करना, 
देव, ऋषि और पित्संशक पुरुषों का जलादि से सत्कार करना, 


श्र 
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मधु, मास, गंध, माल्य, 'अन्‍्छे मधुरादि रस का त्याग करते 
हुए अद्वाचय को धारण करना | अ्वाचयोवस्था में तरह तरह 
के सिंगारों का परित्याग, जूता पहनना, छत्र धारण करना). 
क्रोध, लोभ, ताचता, बुरे बुरे गानों का गाना, जुआ, झगड़ा, 
दूसरे की तिन्‍्दा यह सब त्यागनीय है। त्द्गाचारी कोसी का 
दृ्शन-पर्शय और जद्माचारिणी को पृ्ष का हृशनन्सशन 
उसके अक्षचय॑ को खंडित करने में सहायक होते हैं। इसलिये 
परसर एक दूसरे का दर्शन-स्पर्शन भत्ता है | उत्का जीवन 
एकान्त सेवी ही उपयोगी है। एक्ान्त सेवन से जितेन्द्रियत में 
प्रह्मवारी-जह्मचारिणी सफल होते हैं। 

बद्यचारी अक्मन्नारिणी का कर्तव्य है कि आचाये, 
आचायोनी के वेद (ज्ञान) की मूर्ति समके और भरावा के 
आत्मा ( अपने समान) सममे। इनका सम्मान करने की 
धारणा सबदा चित्त में स्थापित करे | 

यह तो हुआ मु के द्वारा बताये हुये विद्याधियों फे 
शिक्षांगस्थान की बचों और उनके रहन-सहन, आवार-विचार 
और व्यवह्वार के चित्र का चित्रण, अब शिक्षायें फिसे किस 
प्रकार की दी जातीं थीं, यह बताना शेष है। यद्यपि संकेत 


१२५ 


मनु ओर दिया 


हंप से प्रास्स में ही इसकी चचो की जा चुका है, परल्तु 
, हमारे कुछ मनचले भाई प्रायः यह कह उठते है कि भारत में 
इतनी ऊँची शिक्षा का आविभोव कसी भी नहीं हुआ था, इस- 
लिये उनके आत्म-संवोष के लिये श्री डा० प्रसन्न कुमार आचार्य, 
एम० ए०, पी० एच० डी०, डी० लिदू, आई० ६० एस० 
अध्यक्ष संस्कृत-विभाग, इलाहाबाद युनिवर्सिटी के गुरुढुल विश्व 
विद्यालय वृन्दावन के ३० वें वापषिकोत्सव पर दिये गये दीक्षान्त- 
भाषण से हम एक उद्धरण यहाँ देते है:-- 

छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( सप्तम अव्याय प्रथम खंड ) में कथा- 
नह के रुप में प्रसंध वश पाठ्य-विषय्ं की एक सूची मिलती 
है जिससे पता चलता है कि उस प्राचीन समय में भी कित 
किन विषयों का अव्ययन किया जाता था | सनत्कुमार ने 
नाख को आत्म-विद्या का पाठ पढ़ाने के पूव पूछा कि पहले 
यह तो बताओ कि अब तक तुमने क्या क्या पढ़ा है। सारद 
बोले:-- 

“भगवन्‌ , ऋगेद, यजुबेंद, सामवेद, अथववेद, इतिहास 
पुराण, व्याकरण, गणित, पिठविय्या, लक्षए-विद्या ( सामुद्रिक ) 
काल विज्ञाननीति, आचार-शात्र, नक्षन्न-विद्या. ( व्योतिष ) 
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मिरुत्त, तक-शास्र, सांप्रामिकशास्त्र, सपे-विद्या तथा लृत्य- 
गीत आदि कलाएं--इन सब का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ । 

इससे भी विस्तृत सूची हमें त्राह्मण प्रम्थों के अध्ययन 
से मिलती है। इसमें इन विषयों का उल्लेख आया हैः-- 

१ अनुशासन (छः: वेदाज् शिक्षा, करप, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्दः शास्त्र, ज्योतिष ) २ विद्या, ३ वाकोवाक्य ( तके- 
शास्त्र ) ४, इतिहास-पुराण, ५. आख्यान, ६ अन्‍्वाख्यान, 
७ झानुपास्यान, ८, व्याख्यान, ९, गाथा, १०, नाराशंसि, 
१६, त्राह्मएविया, १२ छन्नविथा १३, राशि ( भ्रद्नशाश्न ), १४, 
नदत्रविया, १५, भूतविया ( रसायन शास्त्र ! ), १७, स्पविधा, 
१८, अथवोष्विस्स ( वैदयक शाक्ष सहित ), १९ देव, २०, पिश्य,, 
२१, सूत्र, २२, वेद-लेद ( व्याकरण ), २३ एकायन, २४, 
देवविद्या, २५, देषज्ञान विद्या | 

' शात्रों में प्रायः चोंसठ कल्ाओं का उल्लेख मिलता है। 
पर वात्स्यायन फे कामसून” म्रन्थ के टीकाकार यशोधर के मत 
के अतुसार इन ६४ का विस्तार ५१८ तक पहुँचा है-६४ वो 
केवल मुख्य मुख्य हैं | प्त्येक कला के अन्तर्गत बहुत सी 
अवान्ता कलाएँ सम्मिलित हैं। इस प्रकार यह ६४ कलाशों के , 
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संमुद्ाय हैं| इनमें से चोबीस उद्योग पन्धे की कलाएं; बीस 
धूत विषयक तथा शेष चौदीस पुष्प श्र छी के पारस्परिक 
व्यवहार सम्बन्धी हैं। 

साधारण कलाओं की प्रायः यह सूची ग्रादीन भ्रस्थों में 
' पाई जाती हैः-- 

गीत-वाद, छृत्य, नाथ्य, 'आलेख्य, विशेषदस्छेय ( गोदना, 
गोदना आदि) तरडुल-कुसुम-वलि विकार (खाने को थाली, 
फूल आदि सजाता ), पृष्पस्तरण, दृशन-वसन-श्रह्न-राग, मणि 
भूमिक करे ( सनिहारी ), शयन रचन, उदक-बाय ( जलतरंग 
आदि बाजे ), उद्‌क घटन ( फ़ोवारे आदि बनाना), चित्रयोग, 
मास्यप्रन्थ, विकल्प, शेखरापीड बोजल, तेपथ्ययोग, कर्णेपत्र 
भंग, पर्ध युक्ति, भूषण योजन, इन्द्रजाल, कोचुमार योग 
( किसी प्रकार के सफाई फे खेल ), हस्तल्लाघव, विचित्र शाक- 
पूप-सत््य विकार क्रिया ( भक््य भोज्य; लेस पेय ), पानकरस- 
रागासव योजन ( शर्बत आदि बनाता ), सूचि कर्म (दर्जी का 
काम्रे )) सूत्र क्रीढ़ा ( नद का खेल ), वीणा-इमंरुक 
वाद, पहुलिका, प्रतिभा निमोण, दुर्बंधक योग ( पशुओं 
'आादि की बोली की नकल), पुस्तक बाचन, चास्या- 
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ख्यायिका, दर्शन, काव्य, समस्या-पूरण, पत्निक वेत्र वन विकल्प 
( टोकरी आदि बनाना ), तकुकम ( कातना ), तत्षण ( बहुई का 
काम ), पास्तु-विद्या ( इखिनियरी आदि ), सुव्णु-रूप-र्न- 
परीक्षा, धातुवाद, मशिराग ज्ञान, आकर ज्ञान ( खानों के विषय 
में ), इक्षायुवेंद योग, मेप-कुपकुटलावक युद्धविधि, शुक सारिका 
प्रलपन, उत्सादन (शरीर की मालिश आदि), केश माजन 
कौशल, भक्तार मुष्टिक कथन, म्लेच्छित विकल्प (गोपनीय भाषा), 
देश भाषा विज्ञान, पृष्पशकटिकां निर्मित ज्ञाल, ,लिमित्त ज्ञान, 
यन्त्रमान्रक, धारणमात्रक, संपाठय, मानसीकाव्य क्रिया, अमि- 
धान कोष, छन्दोज्ञान, क्रिया विकल्प, छलितक योग, चस्तर 
गोपन, थूत विशेष, 'अक्षक्रीड़ा, वालक्रीडनक, वैनयिक ज्ञान, 
वैजयिक ज्ञान तथा व्यायामिक ज्ञान। 

पाठ्य विषयों के इस विवरण से इतना स्पष्ट होता है कि 
प्राचीन-काल में इस देश में ज्ञान न तो एकाड़ी रकखा जाता था 
और न ऐहिक पदार्थों का निषेधक । सर्व-सम्भत है कि वालक ओर 
बालिकाओं को सवोक्ष सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान करना ध्येय था। 

शिक्षा के सभी अंगों का एक सुन्दर सामअत्व हम लोगों 
की राष्ट्रीय-शिक्षा का लक्ष्य होनां चाहिए। पत्येक समय और 
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देश के अनुभवों से लाभ उठाते.हुए हमें अपनी प्राचीन शिक्षा 
में उचित संशोधन करने से पीछे नहीं हृटना चाहिये। हमारी 
शिक्षा राष्ट्रीयता के आभास-मात्र के सहारे अधूरी और अपूर्ण 
नहीं रइनी चाहिये। हमारे आदशों को अन्य देशों के आदश्शों 
द्वारा उपाजित होने से सहायता ही मिलेगी। उसकी अवहेलना 
करना भूल है ।” #स्तु:-- 

इस उपयुक्त रीत्यानुसार शिक्षा-पद्धति में पला हुआ जीवन 
किदना उत्कृष्ट होगा । यह कहने की आवश्यकता नहीं यह स्वय॑- 
सिद्ध है। सहस्नों की संख्या में लोग इसकी प्रशंसा कर बुके हैं 
बुद्ध के निर्देशानुसार यद्दी मध्य का मार्ग हो सकता है। किन्तु 
इतने पर भी लोग यत्र तन्न मनु को नंगा, लुच्चा, लम्पट और 
विषयी कह कर ही अपनी ्षुद्र बुद्धि की व्यप्रता शान्ति कर 
पाते है । मेरी धारणा में वे खवय॑ साहित्यिक और 
९0008 ह। वे संसार में अपनी इसी पद्धति के;सहारे कीर्ति 
की प्राप्ति होने के सरल-साधन की कल्पना करते हैं| 

जिस गृरुकुलीय जीवन में सरलता, सादगी, जितेन्द्रियता 
ओर तपस्िता का पूर्स-हप से सामान संचय किया गया हो 
उसकी उपयोगिता क्यों न महान्‌ हो ? उसका आदर स्ब-भेष्ठ 
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है श्राज-फल की भाँति वह खर्चीली नहीं है। साधारण से 
साधारण घर के बच्चे उससे लाभ उठा सकते हैं | इन्द्रियों पर 
पूर-हूप से संयम रखने के लिये आग ओर पाती रुपी ख्री 
ओर पुरुष को जहाँ आसानी से एक दूसरे के निकट न पहुँचने 
दिया जायगा, वहीं सदाचार और सच्ची शिक्षा का सदा 
निवास रहेगा | यही भारतीय शआदर्श है। यही उचित सम्यता 
और शिष्टता को सुरक्तित रख सकती है. भर विद्वज्जनों के 
सम्मुख सर्वाच्च आसन पा सकती है। 
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("९ 
रसहुनशक्ती का फछ्तक 
अविद्यांसमलं लोके विद्येंसमपि वा पुना। 
प्रमदा छू त्पय॑ नतु काम्क्रोध वशानुगम ॥ 

ह मनु० २--२१४ 

“संसार एक शित्तालय है भर हम सब उसके विद्यार्थी हैं, 

एस शिक्षणालय की परीक्षायें यढ़ी किन हैं| स्वावलम्बी विचार, 

स्वतृत्र-प्रियता भर भपने “व्यक्तित्व! पर दृढ़ विश्वास रखने वाले 
विधार्थी ही इस परीक्षा में उत्तीण हो सकते हैं|” 

ह --स्ामी सत्यदेव 

का प्रश्त एक घड़ा गंभीर प्रश्न है। इसकी 

सह-शिकषा अपनी विचित्रता बड़ी ही अनोखी है। जिसमें 

दो मिन्न-मिन्न संस्कारी आत्माओं के चौदीसों घंटे के मेल का 

प्रश्न है। यदि इसको यों ही आसानी से हलकर दिवा जाय तो 
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नहीं कह जा सकता कि भविष्य में वह अपना कैसा ख़रूप 
स्थापित करेगा ! यद्यपि इस सम्बन्ध में प्रिन्त-सिन्न लोगों फे 
मिन्‍्न-मिन्‍न विचार समय-समय पर पत्रणत्रिकाशं में प्रकाशित 
होते रहते हैं। उनमें सह-शिक्षा के सम्बन्ध में जो दलीलें दी. 
जाती हैं वे भारतीयों की समझ में लचर और हेय हैं। यही 
कारण है कि भारतीयों के मस्तिष्क में वे स्थान पाने में संकुचित 
सिद्ध हैं। 

इसमें संदेह नहीं कि भारत से इतर छुछ्द देशों में सह- 
शिक्षा की प्रणाली प्रचलित है, जिसका परिणाम जैसा होना है 
वहाँ की जनता के सम्मुख आ चुका है। जिसका चित्रण कर 
कोई भी शुद्ध भारतीय आत्मा काँप उठेगी। केवल यही बात 
नहीं कि सह-शिक्षा की समस्या से भारतवासी ही घबड़ा जायेंगे, 
प्रत्युत योरप के लोग भी इससे घृणा करने लगे हैं। जर्मनी, 
अमेरिका आदि देशों में तो इसका बहिष्कार प्रारम्स हो गया 
है। इसलिये हमें आश्चय है कि पद-दुलित भारत के गुलाम 
भारतवासियों में से कुछ इने गिने सुधारवादी होने की डींग 
मारने वाले लोगों की मनःशक्ति में अपने पतन कौ इस दूसटी 
धारणा को क्यों स्थान मिल रहा है। क्या इन्‍्हीं प्रयक्षों में वे 
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धाख में बीर और वीरांगनाओं की उत्पत्ति का चित्र चित्रित 
करते हैं। 

निस शिक्षा का अर्थ वालकों को उनके व्यक्तित्व का उनके 
सम्मुख रखता अथवा ज्ञात कराता है, जो बिना वीय-रज्षा के 
अतंभव है, सह-शिक्षा में निश्चय ही उसका सनाश हो 
जावेगा । इसलिये कि व्यक्तित ऐसी सरल वस्तु नहीं है जिसे 
शआसानी से हर मनुष्य अपने अस्तःकरण में स्थापित कर सके | 
योर में जहाँ सह-शिक्षा की प्रणाली प्रचलित है, तनिक लोग 
धतावें कि वहाँ के शिक्तित समुदाय के मध्य कितने लोग ऐसे 
हैं, जिन्होंने विद्याथीन्‍जीवन में अपने व्यक्तित को सममा है 
भर उस पर अमल करते रहे हैं | हाँ | भारत के सपूत आज 
भी इस पतन के जमाने में अपने व्यक्तित्व को योरप से अधिक. 
ही सममते हैं। यही कारण है कि भारत में अब भी सदाचार 
की घवल छा छिटक रही है। परन्तु जिस दिव सह-शिक्षा का 
प्रादुभोव होगा निश्चय ही सारत भी योरप जैसा वन जायगा 
और इन सुधाखादियों को (जो सह-रिक्षा के पक्ष में हैं ) 
खोपड़ी पर चढ़कर लोग व्यमिचार का दाणइव-रृत्य करते हुए 
दिखाई देवेंगे। 
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सह-शित्षा के सम्बन्ध में सब से बड़ी समस्या आचार 
सम्बन्धी दी है। बालक और धालिकायें जब इस पृत्ति और रूप 
फो प्रकृति की छुपा से ही प्राप्त हैं तो उनके परस्पर के सहयोग से 
व्यभिचार की आशड्जा अवश्यम्भावी है। इसलिये उस अवस्था 
तक क्ृत्रिस दीवार का खड़ी कर देना आवश्यक ही है, जब तक 
कि वे अपने अपने व्यक्तित्॒ को न समझ लें ओर उस पर अमल 
फरना न सीख जायें | अतः इस अन्धातुकरण से हमको ल्ञाम 
नहीं भयंकर हानि ही होगी । 

स्र्गीय लाला लाजपतराय ने अपनी 'अनहैप्री इरिडिया 
नामक पुस्तक में लिखा है कि--/योरप के अन्दर स्थित शि्ता- 
प्रणाली में दवाई स्कूल के ज्षात्र-क्षात्राओं के सम्बन्ध में सब से 
प्रथम बात तो यही है कि वे जितने युवक और युवतियाँ सहभोज 
नाच-रंग, मोटरादि में साथ-साथ बैठती हैं, उनमें ९० प्रतिशत्‌ 
ऐसी हैं जो आलिंगन और चुस्वन का आनन्द लेती हैं।''*'* 

परन्तु चम्बन और आलिंगन तो प्रारंभ की 

बातें हैं। इनसे ही अन्त नहीं हो जाता । उनमें ५० प्रतिशत्‌ तो 
विषय-सेंग सम्बन्धी खतंत्रता लेने लगते हैं ।” 

यह बात मिथ्या नहीं है, भमेरिका के जज मि० लिंहसे ने 
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खय॑ लिखा है--“हाई स्कूल में पढ़ने वाली वालिका शायद ही 
अध्षतयोनि बचती हो |” 
सन्‌ १९३४ की फरवरीमांस को 'सहेली' के ४६५ प्रष्ठ पर 
"रामतारायण सिश्र बी० ए० सम्पादक भूगोल ने विभिन्‍त देशों की 
यात्रा के परिणाम स्वरूप कुछ प्रश्नोत्ती छुपवाई है। जिसमें वे 
लिखते हैं--“वहाँ के स्त्री पुरुष धर्म ( सदाचार ) से विमुख हो 
रहे हैं और पा्कों, जंगलों तथा दूसरे स्थानों में ऐसे निज 
काम करते हैं जिनका वर्णन किसी सम्य-पत्रिका में नहीं किया 
जा सकता।” 
आज यदि इन उपयु क्त उदाहरुणों को इन सुधारवादियों के 
सम्मुख खां जाता है तो वे जो उत्तर देते हैं वह निम्न हैं । 
जो प्रयाग से प्रकाशित “विज्ञान” के दिसम्बर १९३४ के अंक 
में इस प्रकार स्थान प्राप्त किये हुये है:-- 
*_ --सतीत् ओर ब्रह्मचय की रक्षा के विचार पागलपन 
कक हूँ । ; | 
. २--व्यमिचार में कोई दोष नहीं। 
३--जैसा नदी में जाकर हर एक पानी पीता है, वैसा 
ही नदी जैसी ख्री है। 
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४--कालेजों फे कुमार और कुमारियों को कालेजों 
में शिक्षा पाते हुए परसर प्रेम सम्बन्ध करके विषयोपभोग 
करना चाहिये। संत्ति प्रतिबंधक उपायों का उपयोग करते से 
ऐसे सम्बन्ध गुप्त रह सकते हैं। ल्‍ 

५--पिवाह होने के पूवी इस तरह के प्रेम-सस्बन्ध तरुण” 
और तरुणियाँ करें, वयोंकि आज-ऋल विवाह समय देरी से 
होता है ।” 

इस पर विज्ञान के सम्पादक अपनी टिप्पणी इस प्रकार 
देते हैं:-- 

“विज्ञान के आविध्कारों के प्रयोग और प्रचार से मानव- 
समाज का जीवन इधर सौ वर्षों में धड़लले के साथ अखा- 
भाविक एवं कृत्रिम बनता जा रहा है। हम इसे विज्ञान का 
धदारुण दुरुपयोग” कहते आये हैं । विज्ञान का इसमें 
कोई दोष नहों। वह तो स्राती को बँद है जो घातक के 
मुख में अम्रत और साँप के मुख में विष हो जाती है । सहुप- 
योग से मलुष्य देवता बनकर ऊँचे उठता है, दुरुपयोग से 
दानव और पशु बनकर नीचे गिर जाता है। विज्ञान की 
प्रति-क्रिया-हप में ही यह विचार फैला है कि जंगलों में 


१३४ 


भनु और स्ियों 


विना पकाया भोजन करके नंगे जीवन विताना ही वैज्ञानिक 
ओर खाभाविक जीवन है, क्योंकि पशु भी भोजन नहीं 
पकाता और कपड़े नहीं पहिनता और स्वस्थ्य रहता है। 
यही तपस्या के भाव से किया जाता तो देवत्व था। परन्तु 
इसमें तपस्था और देवल का कोई भाव नहीं है। शुद्ध 
पशुत्व है। मनुष्य में पशु और देव दोनों के भाव है, इसे 
पशुता छोड़कर देवलल प्रहण करना चाहिये, यही उसके 
विकास का भाग है। काम क्रोध लोस आदि विकारों पर 
पशु कोई अंकुश नहीं रखता । मनुष्य रखता है। यही 
तो भारी अन्तर हैं।काम पर अंकुश है:--अद्मचर्य और 
विवाह यह मनुष्यों में होता है, पशुओं में नहीं । क्रोध पर 
अंकुश है:--अक्रोधव और नीति-विधान जो मनुष्यों में है, 
पशुओं भें नहीं। लोभ पर अंकुश हैः--अस्तेय और समाज- 
द्वारा दमन, यह भी मनुष्यों में है, पशुओं में नहीं ऋरह्म- 
चरय्य और विवाह का तिरस्कार पशुत्व को अंगीकार करना 
है, समाज को विच्छुद्लित और छिल्न-मिन्न करना है 
अपना वेयक्तिक स्वास्थ्य विगाहना अलग है | सन्तति 
लिरोध के उपायों से काम लेकर पाप छिपाने की चेष्टा विज्ञान 
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का घोर दुरुपयोग और आत्यन्तिक टुर्नाति है। साथ ही 
पातक की भोर प्रेरित और प्रवृत्त करने को चेष्टा पूरी शैतानी . 
का काम है। सुराज्य और समाज के रक्षक्नों का धर्म है कि 
इस पतलनोन्मुखता से उसकी रक्षा करें |” 

अब तनिक आप भी विचार करें जिस अह्मचय का प्रयोजन 
वीय-रत्ा है और जिस बीय॑ रत्ता के सहारे ही हम विद्यार्थी-जीवन 
की यात्रा सुख-पूक करते हैं। स्वास्थ्य सुन्दर और नीरोग रहता ' 
है। संभोग से दूर रह कर जिस स््री पुरुका विद्यार्थी-जीवन आनंद 
फे साथ बीतता है, क्या वह विचार पागलपन का विचार है ! 

व्यभिचार से आदत बिगाड़ कर व्यक्ति, संभोग को 
आकांक्षा में निरन्तर प्रेरित रहता है। एक को छोड़ कर दूसरी 
पर आक्रमण करने का वह अभ्यासी होता है, जिससे कुछ 
दिनों के उपरान्त उसके स्वास्थ्य का सबनाश होता है। वह रुत्यु 
के मुख में पहुँचने के योग्य हो जाता है। क्या यह मिध्या है ! 

यदि स््री नदी है, तब तो यह बड़ा अच्छा सुधार है! 
हससे बढ़ कर स्त्री का ओर क्‍या सौभाग्य हो संकता है कि 
सैकड़ों मनुष्य उसमें गोते लगा कर मुक्ति जैसे आनन्द को लाभ 
करेंगे (”। शोक ! शोक !! शोक !!! ' 
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अपरिपकश्दस्था में ही संभोग कराने में यदि सुधाखादी 
अपने सुधार को सफल सममते हैं. तो भारत में वाल-विवाह निपे- 
धककानून की फिर कोई आवश्यक्रता न थी । जैसे कालेज में एक 
साथ रह कर परूपर प्रेम और संभोग करना ही उन्तका एक 
मात्र ध्येय है और उसके परिणाम में उन्हें कोई हामि नहीं, 
वैसे वाल-विवाह में भी फिर कोई हानि नहीं थी। परन्तु यह 
निश्चित है कि पढ़ाई-लिखाई इस परर के संभोग और प्रेम में 
कितारा ही कर जायगी | 

आगे और दूसरा लेख भी देखिये। जो मवस्बर १९३४ के 
विशाल-भारत में प्रकाशित हुआ है। तनिक उसका भी मुजायका 

लीजिये | सुधारवाद के नाम पर मृखंता की हद हो गई। 

/पुराने जमाने में विवाह के पहले युवक और युवती दोनों 
अखंड ब्रह्मचय धारण करते थे और विवाह हो जाने पर भी वें 
संयम से रहते थे। इसका कारण उस सम्व की सामाजिक और 
राजनैतिक व्यवस्था थी । पूरीय-सभ्वत्ता का बोल-वाला था तत्काल 
ऋषि मुत्रियों के उम्वल ओर बज्वलन्द उदाहरण युवक ओर 
युवतियों को वैसा संयत-जीदन व्यतीत करने के लिये वाष्य 
करते थे। परन्तु आड-वल उस बातादरण का रुम्बूरो ऋभाव 
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है। ४ # ४ ४ »% » » & ख््ियों और पुरुषों 
के बीच अथवा युवक ओर युवतियों के बीच शृत्रिप्त परदे की 
जो दीवार खड़ी की गई है, वह कहां तक न्याय संयत है ! 
हमारा द्वी नहीं, बरन्‌ संसार के मनो-वैज्ञानिकों तथा समाज 
शासत्रज्ञों का यह कथन है कि प्रकृति ने स्री पुरुष को सहचर्य 
के लिये बनाया है और उसकी यह मंशा भी है कि थे एक 
दूसरे के साथ बिना किसी रोक टोक के रहें और अपने विचारों 
का आदान प्रदान करें । महुष्य चूँकि विवेक-युक्त जीव है, इस- 
लिये वह इस सम्बन्ध में अधिक शिष्टरता तथा शालीनता से काम 
करे | यही वाद बाघ नियसों द्वारा संचालित होती है। हमारे 
देश वाले इन प्राकृतिक नियमों को हेय सममते हैं और उन्हें 
बर्यर सममकर उनका घोर विरोध भी करते हैं। हमने यह भी 
माना कि पाश्चात्य देशों ने इस सम्बन्ध में ज़रूरत से ज्यादा 
सतंत्रता दे रखी है। जिससे कभी कभी नुकसान भी होता है, 
फिर पाश्चात्य नव॒युवकों का स्वास्थ्य ईप्योंकी वस्तु है। योरोप-- 
अम्नेरिका में स्त्री-पुरुप सम्बन्धी नियम बहुत ढीले है। वहाँ रत्री- 
पुरुष एक दूसरे से खहन्दता-पूवंक मिलते-जुलते हैं। जीवन के 
प्रत्येक जैत्र में एक दूसरे से कंधा मिला कर काम करते हैं। 
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हमारी भारतीय सभ्यता में यह वात उच्छूड्ुलता की समझी 
जाती है। 

फिर भी बहुत ज़रूरी है कि भारतीय युवक युवतियों 
के बीच खड़ी रहने वाली परदे की दीवार उठा दी जाय | उन्हें 
आपस में उठने-बैठने ओर अपने हृदयगत्‌ भावों का पारस्परिक 
आदान-प्रदात करने में किसी प्रकार की वाधा त होनी चाहिये 
वैज्ञानिक्रों और मनो-वैज्ञानिकों का यह कथन है कि युवक- 
युवतियों तथा पुरुष स्त्रियों में खतस्तरता-पूनंक अपने हृदयगत्‌ 
भावों का आदान-द्ान करने से दोनों की स्नायु-प्रणाली पर 
इंखर में बहने वाले तड़ित तरंगों द्वारा एक दरह का हषोंलादक 
प्रभाव पड़ता है। जो दोनों की आत्माओं को बलिए ओर 
स्नायिकअणालियों को अधिक शक्ति'शाल्ी बनाता है और 
यह वात जी-पुरुष दोनों के ख्ास्थ्य के लिये अतीव-आवश्यक 
दै। उस दिन केम्त्रिज यूनीवर्सिदी में भाषण करते हुए सुप्रसिद् 
वैज्ञानिक प्रोफेसर आइन्सटीन ते कहा था--“धुवावस्था में 
स्त्रीपुर्प को पारस्परिक सहचच्य प्राप्त न होना अप्राकृतिक 
तथा अनिष्ठकर है। हमारे देश को यह सौभाग्य प्राप्त है कि हम 
इस अग्राह़्तिक और अनिष्टकर सामाजिक-या से मुक्त हैं? 
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हम पाश्चात्य सभ्यता के रंग में आकर अथवा वहाँ के 
डाकटरों के कथनानुसार ही ल्री संयोग को जहरी नहीं बतलाते, 
प्रत्युत हम इन प्रथाओं का विरोध ही करते हैं, किन्तु विज्ञान की 
सत्यता से इनकार नहीं किया जा सकता | हम युवक-युवतियों 
के मिलन पर बंधन नहीं रखना चाहते, परन्तु उन्हें पाश्वात्य 
देशों के समान खतंत्रता भी नहीं देना चाहते। शायद पाठक 
यह कहें कि मिलन होते ही फाम-वासना अज्वलित हो उठेगी 
ओर समाज नैतिक पतन की र॑गस्थली हो जायगा। परल्तु युवक 
युवतियों के मिलन का परिणास निश्चित ही वासना-हप्ति होया, 
यह नहीं कहां जा सऊता | ऐसा निष्कृष एकदम निकाल लेना , 
खतंत्रता पर अत्याचार करना होगा। सह-शिक्षा के आचायों 
और उसके हिमायतियों तथा सनो-वैज्ञानिकों का यह दावा है कि 
खतंत्रता-पूवंक मिलने-जुलने से युवक-युवतियों की कार्मनवासना 
प्रसुप्त नहीं रह पाती और फिर वासना उन्हें उतना अधिक 
नहीं सताती। एक दूसरे से अपने विचार आदान-अदान करते ' 
रहने से वह हृविश मर जाती है। लोग जानते हैं कि हलवाई 
का सन कोई मिठाई खाने के लिये नहीं चलता। क्योंकि मिठाई 
सदा सामने रहने के कारण बिना खाये उनकी मिठाई खाने की 
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हविश मिट जाया करती है। इस प्रकार के निर्णय से युवक- 
युवतियों का खास्थ्य अच्छा होता है। उनकी अनेक मानसिक 
और शारीरिक कमजोरियाँ दूर हो जाती हैं। उतके जीवन में 
सन्‍्तोष और आनंद का उदय होता है। वे अ्रप्राकृति कृत्रिम 
तथा विक्ृत उपायों से अपना त्रह्मचय नष्ट नहीं करते | वासना 


आर सहवास की आग उनके हृदय ओर स्वास्थ्य को नहीं 
जलाती | एक सालिक वातावरण का आविभोव होता है जो 


हमारे भावी-जीवन को प्राए-पूरक तथा स्वावलस्वी बनाता है। 
जीवन में उमंगों तथा हसरतों का ज्वार आता है ओर जीवन 
के निकट की सारी चीज़ें कर्तव्य की ओर उत्साहित करती हैं। 
जीवन का वास्तविक स्वाद आता है। इसलिये हमारा तो यह 
. विश्वास है कि यदि भारत में सह-शित्ता ओर बिता अधिक 
सामाजिक-बन्धन के युवक-युवत्तियों को अपने विचारों का 
आंदान-प्रदान करने का अवसर दिया जाय और उनके बीच से 
स्री-पुरुष का हौआ निकाल दिया जाय तो निश्चय ही भारतीय 
युवक और युवतियों का स्वास्थ्य सुधरेगा। भेड़ बकरियों की 
तरह एक को दूसरे से अलग बन्द रखने से हमारा नैतिक-पतन 
अवश्यम्भावी है| उपदेश और सिद्धाल्तों की थोथी भीत उठा 
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फर प्रकृति के नियमों को बहुत दिनों तक नहीं रोका जा 
सकता | 
#पूर्वीय विद्वानों का मद है कि पाश्वात्य सम्यता राक्षती 
है, उससे श्रात्म-चिन्तन में बाधा पड़ती है | सम्भव है यह मत 
ठीक भी हो, परन्तु यह तो सानना ही पड़ेगा कि प्रकृति के 
अनुशीलन के बिना हमारा जीवन हरगिज्ञ सफल नहीं हो सकता। 
इस समस्या को जिस प्राकृतिक रीति से पाश्चात्य विद्वानों ने 
सुलाया है वही हमारे लिये भी सवक़ होता चाहिये। यह इसी 
की वदौलत आत्म-चिस्ता के थोधे बसूलों को ताक पर रखकर 
केवल शरीर और खारथ्य की ओर ध्यान देने वाले पाश्वात्य 
देश, हम चिन्तरों से कहीं अच्छे हैं। आज वे ही हमारे मस्तक 
पर चढ़कर हमें अपती समक का शिकार बच्ता रहे हैं। उनकी 
मानवी-शक्ति कै आगे आज हम भी नत-मस्तक हो रहे हैं| इसका ' 
श्रेय उनके सतंत्र सामाजिक वातावरण को है और इसका हेय 
हमारी आत्म-चिन्‍्ता को!” 
यह हुआ हमारे देशवासी भाई का सह-शिक्षा संबंधी 
विचार ! जिस पर दृष्टिपात करना अति आवश्यक है। यद्यपि 
: आती आप भी किसी इचित तिष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं; आपकी 
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आत्मा भी सशंक्रित है। फिर भी ध्रृष्टता भरी पड़ी है। इसलिये 
कहा जायगा किः--शोहरत की सनक में, सनक जाना कोई 
आश्वय -जनक और नई वात नहीं !” संसार में ऐसे मुष्यों 
की संख्या बहुत है, जिनमें यह गुण पाये जाते हैं। ऐसों का 
हृदय अस्थिर ओर चंचल होता है। यही तो कारण है कि वे 
गंभीरता की हह में पहुँच कर वास्तविकता को पहचान सकने 
में सवंदा असम रहे हैं । 

मतो-वैज्ञानिक और समाज-शास्त्री क्या! साधारण से 
साधारण मनुष्य तक इस वात का अतुभव करते हैं कि युवक 
और युवतियों का निर्माण परस्पर के साहचय के लिये ही है; 
परन्तु क्या मयादा को तोड़ कर या व्यवस्था का नाश करके ! 

जिस युवावस्था के तड़ित-तरंगों में प्रवाहित होकर मनुष्य 
जिसके लिये अपनी विचार कल्पनाओं को विचित्र धारा में 
धहांया करता है, ओर उसके समीप पहुँचने की अभिलाषा में 
प्रेरित होकर अपने विचारों को काय-रूप में परिणत करने के 
लिये बढ़ीनबड़ी आशाओं के पुल वाँधा करता है और जिसकी 
छावामत्र के स्पश से अपने आपको स्वयं में पहुँचा हुआ ' 
सममता है, उसको प्रत्यक्ष देखकर तो उसकी अन्‍्तर्वेदनाएँ 


श्ट्ृ्‌ 


सह-शित्ता का प्रश्न 


शत्शः धन्यवाद ही दे उठेंगी। फिर यह तो उसके लिये ओर 
भी हप॑ की बात होगी कि वह कुछ काल तक उसके सम्पक में 
स्मण करेगा | 


युवक और युवतियाँ एक साथ बैठकर बोलकर, अपने 
विचारों का परस्पर आदात-अदान कर, इसके आगे न बढ़ेगी ! 
यह सोचना निरी भज्ञातता है। युवावस्था की उठती हुई खवाल्ायें, 
विदार्थी-जीवन की उद्रर॒ढता ऐसे ही अवसर की ताक में रहती 
हैं। युवक और युवतियों का मेल उनकी माँगी मुराद है| 


समाज ने युवक ओर युवतियों के आसानी से मेलपर 
नियंत्रण वयों लगा रक्खा है ? इसलिये कि इस अवस्था में तनिक 
अपने व्यक्तित्व के प्रति मनुष्य से विवेक नहीं हुआ रहता । वह्‌ 
मदान्ध हो उठता है। खासकर पुरुष इनमें सब से अधिक 
निलेज् जौर निडर है। यदि यह नियंत्रण न होता वो काम-शक्ति 
से वाड़ित मनुष्य भारत को भी योरपबना देने से पीछे न रहता। 
इस अवस्था में उसकी वृत्तियाँ पशुत्व का रूप पकड़ती हैं, परन्तु 
नियंत्रण उनका दूसन कर देता है। अतः इस प्रकार का समाज 
का नियंत्रण आवश्यक है। 
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मनो-ैज्ञानिकनं की वातें वच्छुद्ल हैं, भारतीय आदत के , 
प्रतिकृत हैं।वंह भारत के लिये कर्मी ख्ीकार करने योग्य 
नहीं | इत विचारों की थोबी भीत पर भारतीय आदश का 
बलिदान करना चुद्धिमता तहीं। विशेषत: उस अवस्था में जब 
क्रि दोनों संत्कारी आत्माएँ आलिज्वत, चुम्बन और संभोग की 
इच्छुक रहती हैं। फिर यह कहना कि संयोग से उनकी इविश 
मर जायगी, मू्ंतापन का प्रथम लक्षण है। मनोविज्ञान अपना 
विचार इसके विपरीत ग्रक्र॒ठ करता है ) वह ऋहता है--किसी 
ऐसी वस्तु को देखकर जिससे मनुष्य क्री अन्तरात्मा हर का 
अनुभव करती है। उस हु के पश्चात्‌ उसके मस्तिष्क में एक 
सांठ पड़ जाती है ओर उस गांठ के फ्लरुप उसका ध्यान रह 
रह कर उसी ओर मुड़ा करता है। जैसे कोरे काग़ज़ को मोड़ 
देने से काग्रज़ में एक धारा वंध जाती है और उस धारा के फल्न- 
ख्प कामग्रज्ञ का वह अंग उसी ओर मुहता रहता है जिस ओर 
वह मोड़ा गया होता है।फिर यह स्त्री और पुरुषतो प्राकृतिक रूप 
से ही उच् ओर मोड़ेगये पदार्थ हैं, ऐसी स्थिति में आप सह-शिक्ता 
का असार कर, क्या उस शुध अवसर के लिये सहयोग नहीं दे 
रहे हैं । जिसमें वर्गरता का प्रसार होना निश्चित है। इसी 
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बबरता से उत्त श्रवस्था तक--जिसे विद्यार्थी-जीवन कहते हैं-- 
बचाने के लिये द्वी कृत्रिम दीवार की आवश्यकता हुई है। क्योंकि 
विधार्थी-जीवन में चित्त की एकाग्रता आवश्यक है | क्या कोई 
बुद्िमान्‌ मनुष्य कह सकता है कि सह-शिज्ञा में दोनों का चित्त 
एक्राप्र रहेगा ! अतः इस विषय में भारत फे बीच विजय पाना 
तनिक टेढ़ी खीर है| हाँ ! यदि पयोप्त नियंत्रण का विश्वास 
दिलाया जाय तो चाहे भत्ते ही सफलता मिल जाय, किन्तु भेरी 
धारणा तो सशद्वित ही है। ढ 
हृविश मरजाने वाली बात भी मेरी समम में नहीं आती | 
हलवाई को हम मिठाई खाते हुए नहीं देखते | इसलिये कह देते 
हैं कि उसकी हृविश मर गई है| परन्तु वास्तविकता वो यह है 
कि वह नित्य प्रति ही मिठाई का सेवन करता है। हमको न 
मिठाइयों के दर्शन होते हैं, व हम उसकी इच्छा ही करते हैं 
और हलवाई तो खरीदने बालों से पूव ही उसका खाद ले 
चुका होता है। अतः यह कहना अज्ञानता है कि निरल्तर के 
दर्शन से हविश मर जायगी। अत्यत निरन्तर के दर्शन से स्पशन 
की इच्छा उतप्न होती हैं और सश न के पश्चात्‌ जो भाव उतन्न 
होता है वह वीभत्स है; उसका चार बार लिखता अतुचित है। 
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मतु कहते हैं:-- 
न जातुकामा कामानां उंपभोगेन शाम्यति । 
ह॒विषा कृष्ण वर्त्मेंद भूथ एवं सिवर्धते ॥ 
मनु० २--९४ 
जिस प्रकार घृत के डालने से श्रप्ति ओर प्रज्वलित होती 
है, उसी प्रकार दर्शन के वाद पुनः दशन की और स्पश न के 
बाद पुनः स्पर्शन की इच्छा उत्पन्न होती है। जिसका निरन्तर 
विकास होकर एक तारतृस्य बंध जाता है। यदि इसका उपयोग 
विवेक अथवा नियंत्रण-पृवक नहीं होतः तो स्ली और पुरुष दोनों 
जिस अवस्था को प्राप्त होते हैं, बस, वह मृत्यु के समीप का 
स्थान है। 
जिसके लिये अभी मतभेद है ओर जिसका अमेरिका में 
भी बहिष्कार हो रहा है, उसी का हमारे देशवासी अपनाने के 
लिये सलाह दे रहे हैं | यह भारतवर्ष का कैसा दुभोग्य है? 
एक गुलामी इधर वाल-विवाह का अभी दूर नहीं हुई है, दूसरी 
को बुला रहे हैं। कैसा पायलपन का विचार है ? 
२४ दिसस्वर १९३४ का प्रताप लिखता है :--“कलकत्ते 
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के रोटेरी छब में पहाँ के प्रमुख विद्वानों ने इस विषय पर अपने 
विचार प्रकट किये कि बालक-बालिकाओं की एक साथ शिष्षा 
हो या नहीं ९! 
श्री घोष ने इश्नलैर्ड का उदाहरण देते हुए सह-शित्ता को 


अनिवाय और न होने को भारतीय-जीवन का सब से हुःखी 


पहल बताया | इस पर डा० जेन्कीन्स ने सह-शिक्षा का विरोध 
करते हुए कहा--“अमेरिका में इसके विरुद्ध आन्दोलन मच 
रहा है। वालक ओर बालिकाएँ इससे समान बृद्धि नहीं कर 
पार्ती | इसलिये उनका मिश्रण अवांहनीय है ।” 

सितम्बर १९३४ की सरखती में श्री संतराम जी बी० ए० 
ने भी इसका घोर विरोध किया है। जिसका पाठकीं की अनुभूति 
के हेतु हम यहाँ उद्धरण दे रहे है।-- 

“जो वस्तु एक प्राणी के लिये अस्त है, पह्दी दूसरे के 
लिये विष हो सकती है । निरोग मलुष्य को घृत पुष्टि वेता है, 


पर रोगी को उसी से हानि हो सकती है।ठंडे देशों में मांस-मदिरा . 


पौष्टिक जान पढ़ते हैं, परलतु गरम देशों में इनसे लाना प्रकार 
$ रोग उतन्न हो जाते हैं। ऋृषि-शासख्र का एक मोटा सिद्धान्त 
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है कि जब किसी नये इलाके में आप खेती करने जाय तो 
आपको पहले यह देखना चाहिये कि वहाँ के किसान वहाँ 
क्या बोते हैं| उनके दीघ-काल के अनुभव पर विचार करने 
के बाद ही आपको वहाँ किसी नई चीज़ की खेती शुरू करनी 
चाहिये। यदि आप बिना सोचे सममे आसाम को चाय अमृत 
सर में पैदा करने का यत्न करेंगे तो आप निश्चित रुप से 
हानि उठायेंगे । किसी देश के जलवायु का प्रभाव, पशु-पत्षियों 
के स्वभाव ओर स्त्री-पुरुषों की प्रकृति का सम्यकू-ज्ञान, जितना 
वहाँ के आदि निवासियों को रहता है; उतना नवायन्तुकों को 
नहीं हो सकता । जिन लोगों ने भारत में कृषि-कर्म को उन्नत 
करने के लिये विदा सोचे-विचारे योरोपीय और असरीकन, 
विधियों का प्रयोग किया, उन्हें अन्त को हानि उठानी पड़ी। 
परन्तु जिन्होंने अपनी बुद्धि से काम लेते हुए पश्चिम की 
अच्छी बातों का अपनी अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित करके 
अपनाया, वे मजे में रहे । भारत इस समय अंग्रेजों के आधीन_ 
है, इसलिये उसे इड्डलैएड के सभी रीति-रिवाज़ दैवी दिखाई 
देते हैं। विज्ञायत में लोग सबेरे नहीं उठते; बस हम समभते हैं 
कि खतन्त्रता प्राप्त करने के लिए हमें भी दस बजे तक सोये 


श्र 


' सह-शिह्वा का मश्न 


रहना चाहिये। हम उनकी ऐसी बातों को उन्नति का मूल कारण 
सान कर उनकी नकल करने को दोड़ पड़ते हैं। फ्रारसी में एक 
कहावत है कि “तक़ल के लिये भो अज़त चाहिये।” परन्तु 
हम हैं कि अपना हिताहित सोचे बिना उनकी प्रत्येक बात का-- 
विशेषत: बुरी बात का--अनुकरण करने लगते हैं। 

ठीक ऐसी ही वात सह-शिक्षा-लह़के और लड़कियों के 
एक साथ पढने की है | क्योंकि योरप में सह-शिक्षा है और 
योरोपीय जातियाँ खराज्य भोगी हैं, इसलिए हमारे यहाँ भी 
सह-शिक्षा होनी चाहिए! योरप की यह सोग्रात हमारे लिए 
हितकर है या अहितकर इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने 
की हम कोई आवश्यकता ही नहीं सममते। जो शिक्षा-पद्धति 
जाति के शरीर ओर चरित्र को दुबल बनाती है, वह सर्वथा 
त्याज्य है। जो खराज्य हिन्दुओं की गन मुसलमानों के हाथ 
में देशा है, जो हिन्दुओं को उनके मानवीय अधिकार नहीं 
दिलाता वह विदेशी राज्य से भी बदतर है। पंजाबी में कहावत 
है “भाड़ में पड़े वह सोना जो कानों को खाय ।” यदि सह-शिक्ता 
हमारे लड़के और लड़कियों में अनाचार फोलाती है; उनके चरित्र 
को दु्बल करती है; तो वह हमारे लिए आाह्य नहीं हो सकती | 
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सह-शिक्षा को ग्रहण करने से पहले हमें देखना है कि 
हमारे पूर्वजों का अनुभव इस विषय में क्या कहता है। मनु 
महाराज कहते हैं:-- 
मात्रा स्वस्ा दृह्दित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ । 
वलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि क्षति ॥ 
मतु० २--२१५ 
अथात्‌ पुरुष को चाहिए मां, कहन और पुत्रों के साथ भी 
एडान्त में न बैठे, क्योंकि ये इन्द्रियाँ बड़ी बलवान हैं बड़े बड़े 
: संयम पुरुषों को भी वश में कर लेती हैं। 
पुराणों में बड़ेबड़े ऋषि मह्ियों के उदाहरण देकर बार, 
वार उपदेश किया गया है कि कामदेव बड़ा बल्ी है। इसमे इन 
ब्रह्मा और विष्णु, आदि देवताओं को भी परास्त कर दिया था। 
इससे सदा सावधान रहना चाहिए। मनु ने अहनचारियों के 
आचरण के लिये जो नियम बताये हैं, उममें स्री के दर्शन-पर्शन 
और संगति का विशेष रुप से निषेध किया है। 
खामी दयानन्द जी भी अपनी शिक्षा-विधि में कहते हैं कि 
लड़के और लड़कियों के विद्यालय बिल्कुल अलग अलग और 
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एड दूसर से दूर होने चाहिएँ ओर लड़कियों के वियालय की 
ग्त्रियां ही अश्यापिका होती चादिएँ। 

यह सो हु प्रादीनों का अनुभव--5त्त समय के भारतीय 
ममीवियों का अनुभव--जव यहाँ हमारा राज्य था; जब यहां 
मुसतज्मानी सभ्यता का प्रदेश नहीं हुआ था और ऊत्र हिन्दुओं में 
दूसरी जातियों को भा अपने में आत्मसात कर लेने की शक्ति 
थी, परन्तु जब हमारी प्रभुता नष्ट हो चुको है, जब हम दूसरों को 
हसाम करना तो दर; अपनी बटुन्यदियां की भी दूसरा से रक्ता 
नहीं कर सकते, जब श्ये दिन हिन्दू लड़कियों का अपहरण 
होता रहता है, सह-शिक्षा का क्या परिणाम हो रहा है ! मु 
भारत के दसरे प्रान्तों का उतना नहीं परन्तु पंजाब के विषय में 
में कह सकता हैं कि इसडा फल ऊच्छा नहीं हों रहा है। पंजाव 
में आप से अधिक लोग-मुसलमान-तो अपनी लड़कियों 
फो घुरके में छिपायें रखते है । उनसे यह आशा की ही नही जा 
सकती किये सा-शिक्षा के पक्ष में हों। इसलिये लड़रों के 
क्रात्िजों में पदने वाली लड़कियाँ पंचानों प्रति सेकड़ा हिन्दू 
ओर ईसाई हैं। फिर ८०-९० लड़को के क्लास में ८, ९ लड़- 
कियाँ न वो लड़कों में आदर-भाव पैदा करती हैं ओऔर ने एक 
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का मनु और सत्ियाँ 
“दूसरे का लिहाज ही। उनसे ऐसी बातां की आशा करना मानव॑- 
प्रकृति के साथ मखौल करना है । कालेजों में पढ़ने वाले 
लड़के साधारण कोटि के ही होते है| उनको इन्द्रिय-दमन भी 
हीं सिखाया जाता | वरन्‌ इसके विपरीत शेक्सपियर के 
“रेजन्य, लाइक-इट” और कालिदास के “शबुल्तला” जैसे 
नाटक पढ़ाये जाते हैं. | उनसे संयम की अधिक आशा भी नहीं 
की जा सकती ? जिस आश्रम के छुलयति महात्मा गांधी जैसे 
व्यक्ति हों ओर जहाँ अखिल-भारतवर्ष से चुन कर विशेष संयमी 
युवकन-युवतियाँ लाई गई हों; जब वहाँ भी गड़बड़ हो जाय 
और महात्मा जी को उसके लिए उपवास करना पड़े तव आप 
समम सकते हैं कि मनुष्य आणियों में काम-वासना कितनी 
प्रबल है। बात तो असल में यह है कि पवित्रता और उच्च 
आव्यात्मिक आदश का चाहे कितना भी ढोंग क्विया जाब ! 
जहाँ भी युवक ओर युवतियाँ बिना किसी मयादा के आपस 
में मिलेंगी, वहाँ सभी बाँध दूढ कर; गड़बड़ ज़रूर पौलेगा। 
ऐसी अवस्था में अतुमान क्रिया जा सकता है कि सह-शिक्षा 
के प्रभाव से छाक्रछात्राओं का चरित्र कहाँ तक पवित्र बना 
रह सदा है। * 
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एक तो वर्तमान श्षा-प्रणाली वैसे ही स्वयं लड़कों के 
लिए निकम्मी है, फिर यदि उसके साथ वह हमारे लड़फे और 
लड़कियों के चरित्र को भी पिगाइ़ने वाली हो तो फिर वह सद्च 
नहीं हो सकती | 

पदों प्रथा को दूर करने की वात दूसरी है। पदी न करने 
का मतलव यह कदापि नहीं कि स्त्रियाँ पर-पुरुषों से चाहे जैसे 
छद्दन्दता पूषंक मिलती रहें । महाराष्ट्र आदिश्नांतों में पदों बिल्कुल , 
नहीं है। परन्तु वहाँ भी लड़कियों को और युवती स्त्रियों को 
यह आज्ञा नहीं है कि वे जहाँ चाहँ ओऔर जिसके साथ चाहे 
अकेली घूमती फिरें | जो लोग पदी उठाने का अर्थ स्त्री-पुरुषों का 
अम्रयोदित मेल मिलाप सममते हैं वे भारी भूल करते हैं। 

कहा जाता है कि सह-शित्ता होने से स्त्री-शित्षा का प्रचार 
अधिक हो जायगा । परन्तु भेरी राय में तो उस प्रचार 
सेन प्रचार दोना ही 'अच्छा है।जब तक भारतीय लोग 
पाश्चात्य लोगों के सदा अपनी स्त्री-पुरुष सम्बन्धी नैतिकता 
को गौण वस्तु न ठहरायेंगे, तव तक सह-शिक्षा से सदा सिर - 
फुटोवल दी होता रहेगा । प्राइमरी स्कूलों तक से लड़के के 
अनाचार की शिकायतें बराबर आती रहती हैं। ऐसी दशा में 
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इस वात की क्या गारणटी है कि लड़कियों के साथ दुराचार 
नहीं होगा ? 

थोड़े दिन की वात है; सुना है; लाहोर के एक कालेज का 
एक मुसलमान प्रोफ़ेतर एक सिक्ख लड़की के घर चला गया। 
वह लड़की उसके कालेज में पढ़ा करती थी। लड़की के माता- 
पिता उस समय घर पर नहीं थे | वह वहाँ जाकर लड़की से 
अनुचित हात्य-विलास करने लगा। इतने में लड़की के पिता 
आ गये । उन्होंने उसे खूब पीटा ओर उठा कर मकान के बाहर 
फेंक दिया | यह बात सत्य है तो सह-शिज्ञा के कड़त्रे फल का 
यह एक बहुत अच्छा नमूना है। 

कुछ लोग कहते हैं कि सह-शि्ञा द्वारा परस्पर मेल 
सि्ञाप से लड़कियों में छुछ लड़कों के और लड़कों में कुछ 
लड़कियों के गुण आ जाने से, उनके जीवन एक पत्ती नहीं रहते । 
यदि उनकी वात ठीक भी मान ली जाय तो इसके लिए भर में 
दी भाई वहन, चाचा, ता और मौसी, फूफी से मिल लेना 
पंयोप्र और निरापद होगा। 

लड़कियों की योग्यता को ऊँचा करने के लिए उनकों 
लड़कों की प्रतिदवन्दिता में लाना भी अनावश्यक है। स्त्री का 


9+: + 


सह-शिक्षा का प्रश्न 


कार्यक्षेत्र पुरुष के कार्य-क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। उनको एक 
दूसरे का प्रतिद्वन्दी बनाने से समाज को कुछ लाभ नहीं; हानि 
ही है। ल्लियों का अपना जगत्‌ अलग है। उनकी प्रतियोगिता 
उसी में होनी चाहिए । स्त्रियों को पुरुष ओर पुरुषों को स्त्री 
बनाने की चेष्टा करना सामाजिक शान्ति के लिए बहुत अद्दित- 
कर है | 

जैसा कि में आर्भ में कह चुका हूँ, हमारे कुछ भाइयों 
की धारणा है कि खतन्त्र होने ओर वीर कहलाने के लिए देश 
में सह-शिक्षा का होना जरूरी है । परन्तु उनकी यह धारणा 
निमल है । सह-शिक्षा का सब से अधिक प्रचार अमेरिका 
और इश्नलैएड में ही है और वहाँ रित्रयों की संख्या पुरुषों से 
बहुत अपिक है | जापान, जमनी, इटली और फ्रांस की र्त्रियाँ 
अड्टरेजी रित्रियों के समान खवच्छुन्द बिल्कुल नहीं । इस 
पर भी यह नहीं कहा जा सकता फि ये देश खततन्‍्त्रता 
ओर वीरता में इत्नलेएड से किसी अंश में कम हैं । 
गत २३ जून को बर्लिंन-स्थित जापानी राजदूत श्रीयुत फूजियों 
उचिढा ने इरिव्यन स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अधिवेशन में 
आधुनिक जापान पर भाषण करते हुए कहा था--“जापान में 
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रित्रियों के साथ गुलामों का सा बर्ताव किया जाता है--योरोपीय 
लोगों की यह धारणा सर्वथा निराधार है। हाँ, यह ठौक है कि 
आधुनिक योरोगीय अर्थों में अधिकारों की समानता जापान में 
बिलकुल नहीं। जापाव का आदर्श एक राष्ट्रीय राज्य है । 
उसमें पुरुषों का काम राजनीति का ख्याल रखना है ओर स्त्रियों 
का काम बच्चों का और उनकी शिक्षा का ध्यान रखना । 
श्रम-विभाग जापानी जीवन का प्रधान नियम है। जापान में 
भी अपबाद्‌ हैं, जैसे कि सब जगह होते हैं, परन्तु वे अपवादों 
से बढ़ कर और कुछ नहीं, इसलिए वे प्रचल्रित वस्तु-स्थिति के 
दोतक नहीं हो सकते । स्त्री-पुरुषों का सच्छन्द मेल-मिलाप 
ओर सह-शिक्षा अभी तक जापानी वातारण के लिए विजातीय 
बातें हैं । तीन वर्ष हुए मैं टोकियो विश्व-विद्यालय में था । 
उस समय में केवल एक ही लड़की को जानता था और 
वह मेरी भगिनी थी ।”--द्वीव्यून जुलाई ४, १९३४ । उसी 
विषय में जम॑ती का हाल सुनिए । श्रीमती गिरियम वियर्ड 
नामक अम्रीकन पत्रकार १२ मई १९३४ के “टुडे” में लिखती 
हैं कि जम॑ती में पुरुषों के साथ सित्रयों की प्रतियोगिता मूल में-- 
स्कूल में--ही बन्द कर दी गई है | जहाँ तक सम्भव 
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था सह-शिक्षा का श्रन्त कर दिया गया है। लड़कियाँ अब, 
विशेष स्कूलों में ही भतती हो सकती हैं। वहाँ गम्भीर अ्रष्ययव पर 
नहीं, वरन्‌ शारीरिक-शिक्षा पर ही अधिक बल दिया जाता है।” 

ज््रियों की संगति में रहने से पुरुषों को क्या हानि होती है, 
इसका बन करते हुए विश्व-विश्वत जमन प्रोफेसर एल्प्रढ 
नऊमल़्र कहते हैं-- 

/पुरुषों का स्थान घर या राग-ंग की महफिल नहीं । वहाँ 
वे महफिल के लायक़ हो जाते हैं, युद्ध के लायक़ नहीं। बलिन . 
की महफ़िल्ों में युवक को बढ़ा भारी भय रहता है, लड़कियाँ 
इसकी चापसी करती हैं। पुरुषों का स्थान युद्धतेत्र और पुरुषों 
के सम्मेलन हैं, न कि स्त्रियों की महफ़ितें।” ह 

फिर सब्‌ १९१८ में जमनी की विफलता के कारण बताते 
हुए, वे ही प्रोफेपर कहते है-- 

ल्त्रियों ने एक ऐसी स्त्रेण संस्क्ृति बना दी थी जो भयानक 
विपयलुब्ध उपभोगों, साहित्य और नाटक, विज्ञान भर कला से 
मरी हुई थी। रित्रियों के कारण भोग-विज्ञास में फंस कर पुरुष ' 
दिन भर घर में घुसे रहते थे, फौजी. क़वायद के लिये बहुत कम 
समय देते थे। इसीलिए जमनी न जीत सका। 
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वहाँ के प्रचार मंत्री श्री जोसेफ गोइवल्स का कथन है-- 
भहंस लाज़ियों ने स्लियों को सावजनिक जीवन से बाहर निकाल 
दिया है। प्रकृति ने ख्री को घर की चहार दीवारी में बेठ कर 
काम करने के लिए बनाया है, बाहर निकल कर काम करने 
के लिए नहीं ।” 

इन सब का उद्देश्य यह है कि स्त्रियाँ बाहर के पुरुषोचित 
कामों को छोड़ कर अपने घरेद्य कार्मों को संभालें | पर 
जम॑न ल्रियाँ नाराज नहीं हुए । बरन्‌ सच्चाई यह है कि 
गठरुद्बान सीडलिदव और हेलन वेचस्ट्रीय जैसी धनाहय 
स्त्रियों ने ही अपना शपया पानी की तरह वहा कर निवोचन 
में हिटलर को जिताया था। हिटलर को पुरुषों की अपेक्षा 
खरियों के वोट बहुत अधिक मिले थे | हमारी भारतीय बहनों 
को भी सह-शिक्षा को अहित सममने वाले भाइयों से अग्रसन्न 
नहीं होता चाहिए, बरन्‌ जमन रित्रियों की तरह उसी घात को 
अच्छा सममना चाहिये जिसमें हमारी जाति और देश का 
भा है ” 

इस इतने धड़े गंभीर विचार के बाद में एक उद्धरण 
देना और अनिवाय॑ सममता हैँ और फिर अपने थोड़े से 
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रहे सह्े विचारों का प्रदर्शन करा कर इस लेख को समाप्त 
फर्गा | 

सर एस० राधाकृष्णन ने भ्रभी हाल में ही वालटेयर में होने 
वाली दृशम दाशनिक कांग्रेस की स्वागत-समिति के अध्यक्त की 
हैसियत से जो भाषण दिया है, वह विचार-शीलता, वाब . 
अनुभूति और स्थिति के स्पष्टदर्शन की दृष्टि से अत्यन्त उच्च- 
फ्रोटि का है। जिसके विषय में २७ दिसम्बर १९३४ का प्रताप 
लिखता है।-- 

#सर एस० राधाकृष्णन ने अपने भाषण में अधिक से. 
अधिक स्पष्टता एवं सुन्दरत के साथ यह बतलाने की चेष्टा 
की है कि समाज की तिपम समस्याश्रों के हल करने में दाश निर- 
वृत्ति का स्थान कहाँ पर है! बर्तमान-जीवन की समस्याओं का 
उल्लेख करते हुए प्रो० राधाकृष्णन ने कहा कि खयं मनुष्य की 
समस्या गम्भीर विचारकों की दष्टि में अत्यन्त महत्तथूरं है। 
विज्ञान की बढ़ती हुई आँधी में मशीन-मनोशत्ति के तूक़ान में 
'अलुष्यत्व! के पैर टिकते हुए नहीं दिखाई देते | आज-कल्न हम 
जिस दिशा में अम्सर हो रहें हैं, उससे हमें ज़्यादा आधि- 
भौतिक सुख मिलने की आशा है ।लेकिन वह भी अपना 
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ध्यक्तितः बलिदान करके । वास्तव में केवल आधिभौतिक सुखों 
के पीछे दौड़ने से ओर अपनी आध्यात्मिकता को वालाए-वाक़ 
रख देने से काम नहीं चल सकता । आध्यात्मिका की तिलांजलि 
देकर हम केवल पशुत्व की ऋभिवृद्धि कर सकते हैं। मुमकिन 
है कि उस पतन की दशा में हमें पशुओं को संतुष्ठ करने वाले 
आधिभोतिक सुख प्राप्त हों? किन्तु हम केवल आधिमौतिक 
सुर्तों के नजदीक पहुँच कर और आध्यात्मिकता से दूर हट 
कर पश्ुवत्‌ हो जायेंगे ! इसलिये हमें अपनी सामाजिक 
समस्याओं को सुलमाने का प्रयक्ञ करते हुए यह ख्याल रखना 
घाहिये कि हम जिन सिद्धान्तों के आधार पर भावी-समाज 
का निमोण करना चाहते हैं वे कहीं मनुष्य की आध्यात्मिकता 
का नाश तो नहीं कर देंगे। वे कहीं जीवन के उस भाग को 
ख़त्म तो नहीं कर देने वाले है। जिनके कारण मलुष्य 'मनुष्य' है 
और पशुओं से वह मिन्न एक उच्च-क्ोंटि का प्राणी है। मनुष्य 

' का व्यक्तित्व प्रकृति के विकास का एक मनोहर उद्ाइरण है] 
आधिश्नीतिक सुखों की वृद्धि करने वाली प्रत्येक नई साम्राजिक 
व्यवस्था का एक कर्तव्य होता चाहिये--वह है-मतुष्य के 
व्यक्तित्व ड्री रक्षा करता |? 


१६ 


सह-शिष्दा का प्रश्न 


अब मैं यहाँ पर एक वात कह कर अपने इस लेख को 
समाप्त फर दूँगां। वह यह है कि जिन लोगों का कहना है कि ., 
हमारे देशवासी प्रकृति के त्िपय में अपरिचित हैं और सरवंदा से 
अपरिचित रहते आये हैं। उनकी मूखंता और 'अज्ञानता का 
ज्यलन्त उदाहरण इससे बढ़कर और क्या हो सकता है ! 

हमारे देश फा दूटा-कूटा इतिहास जो कुछ भी संकलित हो 
सक्न है, पद इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है--भारतवर्ष किसी 
समय में उन्नति फे शिखर पर था। आज की भाँति उस समय 
के लोगों ने भी प्रकृति का खूब निरूरण किया था। कुपेर का 
विमान ( वायुयान ) भौर झुन्ती द्वारा देवहूति विद्या (वायलेंस 
टेलीमाम ) का उपयोग किसी को भूला नहीं है। अत; उस 
उन्नति के युग में भी सह-शिक्षा का परिचलन न था। हाँ ! यत्र- 
तत्न वैदास्तनविषयक उलमनों को सुलमाने के सम्बन्ध में उस 
समय की विदुपी और पंडिता स्त्रियों का ऋषियों के आश्रमों 
में जाने फी कथा मिलती है। परल्तु अध्ययन का तो चिह तक 
रहीं चृष्टियत्‌ होता । अतः बालक और बालिकाओं की शिक्षा 
का प्रयक-परयक होना तो उसी समय की निमोए-पिभि है । 
झन्यथा आज भारत अनुकरण कैसे करता ९ ' 
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भारतवर्ष में मनोविज्ञान दर्शन-शास्त्र का एक अंग है। 
जिसकी गंभीरता की तह में जाकर कुछ लेकर लौटने वाले 
आल भी योरप से भारत में श्रधिक और गे हैं | उन्हीं द्श न- 
शास्त्रियों का कथन है किः-- 

“धोगदिचित्तदत्ति; निरोध!” 

वृत्तियों का निरोध योग (वेराग्य) से होगा, स्त्री के 
संयोग से नहीं । संयोग से संभोग को वृत्ति बनती है, जो सदा- 
चार का पतन करती हुई मयोदा को रसातल की ओर ले जाती 
है। अतः इसलिये तह्मच॒य-मय जीवन के लिये बालक-बालिका 
की शिक्षा का एक साथ होता नितान्त अनुचित व हेय है 
ओर बिना त्रह्मचय के गृहस्थ-जीवन में सरलता भी नहीं उपलब्ध 
हो सकती। इसलिये भारतवर्ष की आदर्श मयोद में सह-शिक्षा 
' अम्रान्‍्य है | 


री-जाति का सम्माद 


यत्र नायेस्तु पज्यन्ते रमन्‍ते तत्न देवता!। 


पत्नेतास्तु न पज्यन्ते सर्वास्तन्नाउफला किया॥ 
सनु० ३-५६ 
/तुगहारी जाति का जो इतना श्रष:पतन हुभा है, उसका 
प्रधान कारण शक्ति की इन सूर्तियों का भपमान करना है | जहाँ खरी-., 
जाति का भादर नहीं ढिया जाता । जहाँ स्त्रियों का जीवन निरानस्द 
में बीतता है| उस देश के उन्नत होने की कुछ भी भाशा नहीं। 


इसलिये पहल्ले इन्हीं को उठाना होगा |” 
“स्वामी विवेद्वानन्द 


सम्य- "गलत विभिन्न प्रदेशों की भाँति आज भार 

में भी विवाह की समत्या अपना रूप जटिल बनाती .. 
जा रही है। यद्यपि इस पर विचार करने से पहले यह जानना 
छहरी है कि इस विवाह-प्रथा का आविभोव क्यों हुआ है! 
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इसका उद्देश्य क्या है? और भारतवर्षीय आधुनिक संसार भें 
उसका रूर क्या पाया जाता रहा है! यद्यपि संकेत रूप में 
५आँखों का परदा” शीरष॑क में हम यह बता आये हैं. कि स्त्री 
और पुरुष की परस्पर स्वाभाविक जाप्रत-्रेम का नाम विवाह है। 
तथापि फिर भी एक ध्म-विज्ञ-प्राणी को उससे सन्तों नहीं 
होगा । इसलिये हम अगले प्रकरण में उसका घामिक- रूप 
रखेंगे। यहाँ तो केवल यह उल्लेख किया जायगा कि भारत 
में आज अनेकों युवृतियाँ पश्चिमीय प्रदेशों की भाँति ही 
इससे क्यों घृणा प्रकट करती दृष्टिगत्‌ हो रही हैं। अतः उस 
कारण का संक्तित्र दिदशन कराता और उसकी वास्तविकता 
की खोज करना यही इस प्रकरण का उद्देश्य है। 

, हम यह आगे बता आये हैं कि सारतीय ऋषियों ने स्त्री 
. और पुरुष को सामानाधिकारिों मात्रा है । यद्यपि दोनों के 
प्राकृतिक प्राप्त गुणों में कुछ अन्तर है। दोनों के कार्य-क्षेत्र भी 
कुछ अन्तर रखते है, तथापि अधिकार में दोनों बराबर हैं। 
अपने अपने विभाग में दोनों समानोन्नति कर सकते हैं, उन्हें 
रोकने दाला कोई नहीं । परन्तु भारत में सदियों से आज तक 
क्या होता रहा है ! इसी की संह्तिप्त विवेचना यहाँ की जायगी 
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और बताया जायगा कि भारतीयों ने उत्के साथ श्र तक 
क्या किये हैं। चाहे शिक्षित हो, अथवा भ्रशिक्षित सभी में 
स््रो-जाति के प्रति वास्तविक-मयोदा की जब॑दृस्‍्त कमी रही है। “ 
दोनों ही समाज स्त्री-जाति को पिंजड़े में तोता मैंना की भाँति 
बंद करके रखते आ रहे हैं। दोनों ही रत्री-जाति को अपनी 
ख़रीदी हुई संपत्ति सममते रहे हैं । वह भी संपत्ति कैसी ! 
जैसे, घर की अन्य वस्तुएँ। 

लियों की स्थिति पुस्तक की रचयिता श्रीमती चंद्रावती, 
लखनपाल एस्र० ए० अपनी पुस्तक में लिखती है:-- ु 

४.“ “***““यदि पति घर में नहीं, तो मजाल है, आप. 
घर में अपने आने का संदेश दे सके । क्या घर में कोई नहीं ? 
क्या मकान सूता है ? क्या किवाड़ों में ताला लगा है ! नहीं-- ' 
दरवाजे खुले हैं; घर आबाद है, इस वक्त भी कोई अंदर मौजूद 
है, परन्तु आपके लिये घर घूना न होता हुआ भी सूना है, आप- 
अपने आने का कोई संदेश नहीं दे सकते ! क्या कारण कारण 
यही कि घर में मिस तरह मेज कुर्तियाँ मकान की शोभा.बढ़ा । 
रहीं है, जिस तरह भाढ़ काश बेत से ल्कते हुए अलंकार 
हैं, उसी तरह इस घर में ए४ जीवित अलंकार है--शायद 
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नया हो, शायद पुराता हो--वह मकान वाले की मिस्कियत है। 
सालिक-मकान के लिये उसकी स्त्री उसकी संपत्ति है, एक चीज 
है-उन्हीं अर्थों में वह मिल्कियत और चीज़ है, जिन अथों में 
उसकी मेज ओर कुर्सी | वह उसे छिपा कर रखता है--शायद 
उसके चुराए, खोए या छीने-जाने से डरता है--घर के आखिरी 
कमरे के आखिरी कोने में गठरी सी वन कर बैठे रहने का उसे 
हुक्म मिला हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाते 
समय उसे अच्छी तरह लपेटा जाता है; कोना-कोनां, कपड़े से 
ढाँपा जाता है; दूत पैक करके उसका पार्सल तैयार कियो जाता 
है। स्टेशनों पर सबसे देखा होगा। उसे गाड़ी में इसी तरह 
चढ़ाया जाता है, जिस तरह एक विस्तर को | यही कारश है 
कि खुले आवाद घर में घर के मालिक के मौजूद न होते हुए, 
आप किसी तरह भी नहीं जा सकते।” 

लियाँ अब इस प्रकार के जीवन को विताना हैय समझती 
हैं। बह जानती हैं और खूब सममती हैं--उनका भरी जीवन है 
और पुरुषों के समान ही जीवन है | वह पुरुषों की ही तरह अब 
' अपने झम्पूर्ण समाज को खतन्‍्त्र करना चाहती हैं।तिस 
न्देह इससे उनमें शक्ति का संचार होगा। इस संचित-शक्ति 
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के सहारे पुरुषों की बबंरता पर किसी न किसी दिन ने अवश्य 
ही घातक प्रहार करेगी। बस, उसी दिन परुष समाज की आँखें 
खुल जायेंगी। ह 
सचमुच आज भारतीय-समाज में स्री, पुरुष की अन्य 
भोग्य बरतुओं के सहराभोग्य वस्तु है। काना, भ्रंधा, छल, लंगड़ा 
और अपाहिज सभी एक परम सुंदरी कन्या के साथ रमण करने 
की भआकांता रखते हुए दिखाई देते हैं | ७० वर्ष का बुड़ढा भी 
युवती चाहता है | अशिक्तित और मूर्ख भी पढ़ी लिखी सुशील 
सुंदर कन्या को प्राप्त करने की इच्छा रखता हुआ गृह-गीवन का. 
स्राद चसना चाहता है। धत और पद-मर्यादा के अहंकार में 
उन्मत्त पुरुष जिस महिला-रत्न को अनविकार भोग में लाना ' 
चाहता है। वह निर्जीत पदार्थ नहीं है। वह सजीव है। उसके . 
भी हृदय है, उसके भी उमंगें हैं। वह प्रस्तर की प्रतिमा नहीं 
है। इसीलिये वह अपने स्वास्थ्य, यौचन भर सोंदय-हुपी 
अमूल्य संपत्ति को संसार के इन दुच्च रुपयों के लोभ में पड़ 
कर गँवा देना नहीं चाहती | वह इसके विरुद्ध इच्छा रखती है।, 
परन्तु खेद है। पुरुष सप्ताज ने अप तक उसको निवोकू बता 
रखा है। वह भी धर्म-शाल्रों के नाम पर, स्मृतियों के नाम 
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पर | वह अपनी आल्तरिक भावनाओं को समाज के सम्मुख 
नहीं रख सकती | इसका उसको अधिकार नहीं। यधपि अपनी 
आन्तरिक भावना को प्रकट करती है, परन्तु, मूक भाषा में, 
जो बताती है कि उसकी अमिलाषा क्या है ! उसका व्यवहार 
पुकार कर उसके संकेत को स्पष्ट कर रहा है । परन्तु सुनता 
कौन है? संसार की आँखों और बुद्धि में ताले पड़े हुये हैं। 
जिसके परिणाम स्वरूप नित्य ही अनेकों सुब॒ण-सय-गृह धूलि 
' में मिल कर सदा के लिये शांति की गंभीर खांस लेते हुए 
दिखाई देते हैं। न वहाँ श्रद्धा होती है, न वहाँ जीवन का सुख 
ओर न संतोष । खिलती हुई कली मुरमा कर धीरे धीरे झुत्यु 
का प्रास बच जाती है। अतः तनिक सोचो, तनिक विवेक करो 
इस स्थिति का जन्मदाता कौन है ! 

..... भारतीय ऋषियों ने लिखा था।-- 


. पिवृभिश्नात॒भिदचैताः पतिमिदेवरेस्तथा । 
* पूज्या भूषयितव्याद्यबहु कल्याणमीप्सुभि॥ 
महु० ३--५५ 
अपनी भलाई चाहने वाले तथा छुल के कल्याण की 
श्षर 
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फामना करने वाले पिता, भाई, पति और परिवार के अन्य 
लोग सवंदा इनका आदर करते रहें । क्योंकि:-- 

“जहाँ इनका सम्मान किया जाता है, वहाँ सब प्रकार से 
सुख प्रदान करने वाली सामग्री का सबंदा प्रसार होता. 
रहता है।” 

परन्तु आज तक क्या होता रहा है? इसका सूर्म विवे- 
चन ऊपर किया जा घुका है। रहा सहा भागे बताया जायगा | 
पुरुषों की गुस्डेवाज़ी ओर अनाचार-मय जीवन से स्त्री 
समाज त्राहि ब्राहि कर उठा है। यह भी क्या किसी को बताने 
की आवश्यकता है ! 

ख्त्रियों कै पति जब कभी विदेश जाते हैं और महीनों नहीं, . 
वर्षों और अनेक वर्षों तक अददय रह कर लौट झते हैं। ख्र 
अपने गृह में जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करती है, वह.पति 
का हुक्म होता है | उसका जीवन पति के नाम की माला 
जपने के लिये ही है। इसलिये कि वह पति के हायों बिक चुकी 
है। पति को अधिकार है जिस तरह चाहे रफ़्खे। उसे उसी में 
संतोष करना चाहिये। अपने सतील को सुरक्षित रखते के लिये. 
उसे बरावर प्रसक्ष-शील रहना चाहिये। चाहे पति महोदय, 
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विदेश में किसी भी प्रकार रहते हों। उनको कोई कुछ कहने 
वाला नहीं। इसलिये कि वे भरे का अवतार होते हैं। उनके 
लिये उद्यानों की न्यनता नहीं, न उद्यानों में पुरुषों की ! वे यार 
दोस्‍्तों के साथ वेश्याओं में या पर-पत्नियों में बैठ कर वंशी की 
मधुर-ववनि के सहश आनन्द की किल कारियाँ मारने के अधि- 
कारी हैं। उधर पत्नी निनिमेष-चक्ठुओं से श्रद्धा और भक्ति के 
साथ पति की अहृश्य-मूत्रि पर पुष्प, अक्षत की वषों करती रहे। 
उसके लिये हँसता, बोलना ओर प्रेम की बातें करना पाप ! 
महापाप (! घोर जघन्य पाप !॥ 

कैसा अत्याचार है, स्री के साथ इस निर्दयता का व्यवहार 
क्या धर्म-शास्त्रों की कथित बातें हैं ? कद्ापि नहीं ? अपनी पत्नी 


को छोड़ पर-पत्नी या वेश्याओं में बैठ कर आनन्द उठाने वाले 
पुरुष के विषय में मनु कहते हैं 


प्रदाराभिमशेंदु प्रवृत्तान्दन्महीपति! । 
उद्दे जनकरैेदृण्डेश्छिन्ञपित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ 
मसमु० ८०३५२ 
पर-त्री संभोग में प्रदृत होने वाले पुरुषों को ढराने 
१७४ 
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वाले दण्ड देकर और अंग भंग करके राजा देश से 
मिकाल दे । 
वतेमान समय में पर-पत्नी संभोगियों को दंड ऐसे की 
व्यवस्था बहुत शुष्क है। यही कारण है कि दुराचारियों का 
खूब विकास हो रह है। बलात्कार करने वाले को तो मनु ने 
बहुत ही ऋठोर दंड देने की आज्ञा दी है। वे कहते हैं:-- 
अभिवद्य तु ये कन्यां कुर्याइपेंण मानव! । 
तस्माशु फत्पे अंगुल्पो दण्ड चाहेति पदशतम॥ 
मनु ८-३६७ 
जो पुरुष कन्या को घमंड में आकर बलात्कार से बिगाड़ 
उसकी दो अंगुलियाँ कटवा ली जावें और छः सौ पण का 
दंड दिया जावे | ु 
क्या अब भी मनु के प्रतिवादियों को स्त्री जाति का 
उचित सम्मान करने वाला न होने में संदेह है। जिस देश और 
जिस कुल की स्त्रियाँ शोकाकुल होकर ढुःख प्रकट करती हैं, 
सचमुच वह देश अथवा वह कुल संसार से सवंदा के लिये 
मिट जाता है। भारत की आज यही दशा है। मु इस दशा 
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को शीघ्र दूर करने के शरनुकृल हैं। उनका निम्न श्तोफ इसका 
साज्षी है।-- 
शोचन्ति जामयोयत्र विनश्यत्याशु तत्कुलमू। 
न. शोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥ 
सनु० ३०७५ 
स्व-साधारण जीवन में पुरुषों की अवस्थाएँ व्यान से देखने 
योग्य है। जिस व्यक्ति की समाज में जितनी ही अधिक मयोदा 
होती है वह व्यक्ति उतनी ही अधिक ल्तरियें रखता है। इस विषय 
में वह संकुचित नहीं है। प्राम्रीण संपत्तिशाली एवं जर्मीदार 
चार-चार, &:-छ: रित्रयाँ विवाह करके रखने की इच्छा रखते 
हैं, इस पर भी चार छ; तो रखैल अलग होती हैं। ऐसा न करने 
से उ्के बड़पन में धब्बा लगता है। यह हैहमारे देश के जिम्मेदार 
लोगों के नारकीय जघन्य कृत्य का चित्रित-चित्र। यहीं क्यों ? 
इनके आगे चंलिये | यह तो प्राम्नीण संपत्ति-शालियों की 
ही बातें हैं । तनिक राजा महाराजाओं की ओर तो दृष्टि 
डालिये, आपको इस विचार की सार्थकता का बड़ा सच्चा 
उदाहरण मिलेगा । उनके गृह में तो दर्जनों रानियाँ उनकी 
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रंगरलियां में दवाय बेंटाने के लिये विवश की गई हैं। फिर बताइये, 
पुर फी इस मनाबृत्ति का आविधाव क्या प्रकट कर रहा है 
क्त्याचार की भी कोई सीमा है। क्या इन स्त्रियों का जीवन, 
जीरेन नह है ! 

खरी-जाति फे साथ पुद्प जाति के बलात्कार की कहानी 
हम रोज़ हो अखबारों में पढ़ते हैं, रोज़ द्वी सुनते हैं । पिता तक 
पुत्री से भोग फरता पाया जाता है | यह भिध्या नहीं, सच है 
और नीचे दिया गया उद्धरण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैः-- 

#लन्दन | हरवी शायर की सेशन अदालत में जोजेफ 
डर्वेस्ट नाम फा एक व्यापारी ओर फैयलीन ढाखन्ट पीकाक 
नाम की एक लड़कों को पुलिस ने दुराचार के कारण पेश 
किया । " 

जोजेफ की अवस्था ३७ वर्ष और कैथल्ीन की '१८ 
बष है। फेथलीन एक दुकानदार के यहाँ नौकरी करती थी। 

दोनों फे विरुद्ध अभियोग यह था कि आपस में पिता और 
पत्नी का सम्बन्ध रखते हुए भी उन दोनों ने परस्पर व्यत्िचार 
किया था। कहा जाता है घटना रनिनशा नामक स्थान के . 


पास हुई है | 
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अभियुक्तों ने अदालत में अपने को निरपराध बतलाया, 
परन्तु जूरी के बैठते ही उन्होंने अपनी वात वदल दी । 

सबूत-पक्ष का कहना था कि केयलीन अभियुक्त जोजेफ की 
जायज सन्तान है। जब तक उसकी अवस्था १६ वष की नहीं 
हुई थी उसका. पिता उसकी माँ को प्रति सप्राह ७ शि० दिया 
करता था | ह 

३० सितम्बर को एक पुलिसमैन ने सड़क से होकर जाते 
समय पटरी पर एक मोटर देखी | सड़क कम चलती थी और 
मोटर में उस वक्त रोशनी नहीं थी | उसने अपनी ढांचे जला कर 
मोर की ओर घुमाई। दोनों अभियुक्षत एक दूसरे के साथ 
 व्यमिचार करते हुए दिखलाई पड़े। उन पर इसी कारण अभि- 
योग चलाया गया | पुलिसमैन ने जब जाकर जोज़ेफ़ से बात 
' की तो वह कहने लगा कि तुम्हें शराब पिलाऊँ तो मान जांओगे 
लड़की.वोली कि हम दोनों ने यह पहले पहल काम किया है। 
. दोनों अभियुक्तों के नाम एक दूसरे से भिन्न थे, अतः उनके 
' “असली संबन्ध का पता कुछ समय तक न चला, पर जब आदमी 
से बातचीत की गई तो उसने वतलाया कि लड़की मेरी ही है, 
तथा हम दोनों एक साथ मोटर में मौजूद थे। 
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अदालत में बयान देते हुए सुपरिन्टेन्डेन्ट कला ने कहा ' 
कि लड़की का चरित्र आदर्श था। उसके घर का वातावरण भी | 
अच्छा था | दूकान में वह हर काम करने के लिये तैयार रहत्ती 
थो ओर काम में बड़ी होशियार भी थी | अभियुक्ञतत जोज़ेफ ही. 
ने शायद उसे अपने वश में करके पथ-भ्रष्ट किया है। जोजेफ खुद 
बहुत दि्तों तक लन्दन के एक फर्स में काम करता रहा। फर्म 
वाले उसके चाल-चलन को अच्छा बतलाते थे और कहते थे कि 
वह चीज़ों की विक्री करने में बड़ा कुशल है। अभियुक्त जोफेफ 
अकेला रहता था। 

लड़की के वकील ने कहा कि लड़की ने मेरी सलाह से ' 
ऋपना अपराध स्वीकार कर लिया है | इसके बाद बड़ी 
देर तक उसके साथ मेरी बातचीत होती रही और उसने कहा 
कि मे कानूनी पचड़े में पड़ना नहीं चाहती, साफ़ साक्र कहती... 
हूँ कि जन्म के विषय में कोई हाल पहिले किसी को मादुम नहीं 
थी | वह गत महासमर के ज़माने में पैदा हुई थी और उसके माँ 
बाप एक दूसरे से विधाहित नहीं थे। १६ वर्ष की अबस्था में - 
उसने अपने पिता को पहिली बार देखा था। वह शायद अपने. 
पिता को वृद्ध सममाती होगी, पर वास्तव में वह जवान निकला | 
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माननीय जस्टिस चाल्स ने अपने फंसले में कहा कि 
लड़की के पथ-्रष्ट किये जाने की बात साबित हो गई। मामला 
तो अवश्य संगीन है पर कैयलीन अभी निरी बच्ची है और उस 
पर तरस आता है। हालांकि ऐसे जु्मों में जज को बड़ी.सख्ती 
करती चाहिये, फिर भी इस मामले में तो सव्ती करने का 
कर्तव्य पालन करना ही उचित होगा। लड़की को दो वर्ष तक 
अच्छा आचरण रखने की जमानत पेश करने की आज्ञा हुई। 

आगे चल कर जस्टिस महोदय ने कहा कि अभियुक्त 
जोज़ेफ का मामला इससे विल्कुल्त भिन्न है और उसके साथ 
इस प्रकार की रियायती नहीं की जा सकती | जोद्ञेफ को चार 
वर्ष का सपरिश्रम कारावास द्‌रड दिया गया।” 

“भारत १०-१-३५ 

इस प्रकार इन पुरुषों की पेशाचिक लीला से सचमुच सत्री- 
समाज चीज्कार कर उठा है। इस प्रद्नर के गुरहेवाज़ी के चरित्र, 
उत्तको अश्लील कहानियाँ और स्त्रियों के प्रति घृणित और 
दुदेसनीय विचार क्या धर्मशाल्त के हैं? क्या यह उनके संधत 
जीवन के प्रमाण हैं ! 

अब आप एक ओर इन खत्रियों के जीवन को रक्खें और 
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दूसरी ओर पुरुषों के इस जीवन को और फिर विचार करें और 
वतलाये कि किसमें काम की प्बलता है! और कहाँ तक 
कौन धर्म-शास्त्र का पालन कर रहा है ! 

यह परिस्थिति कुछ आज की ही नहीं है। इतिहास के 
सुदूखर्ती-स्थल में भी यही चित्र अंकित मिलते हैं | र््रयाँ 
सर्बंदा विजित ओर पुरुष विजेता होकर रहे हैं । रामायण 
और महाभारत में भी इसके स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। रामचन्द्र 
का सीता को सिक्र इसीलिये निवासन दंड देना कि उनके 
रखने से रामचन्द्र पर कलंक लगता था । पांड्वों का द्रौपदी 
का जुए में हार जाना और कौरवों का उसे नप्त करने का प्रयत्न 
करना; अर्जुन का सुभद्रा को बिना उसकी अतुमति के हर ले 
जाना और श्रीकृष्ण का उसे न्याय-संगत मानना; भीष्म जैसे 
धर्मनिष्ठ ब्ह्मचांरी का बालिकाओं को उत्तकी सम्मति के विरुद् 
हरुण करना आदि बहुतेरे ऐसे उदाहरण मित्नते हैं, जिनसे यह 
स्पष्ट विद्ित है कि उस युग में भी पुरुषों की बबरता बढ़ी चढ़ी 
थी। स्त्रियों की सम्मति असम्मति की परवाह नहीं की जाती. 
थी | इतिहास से यह पता चल्षता है कि स्त्रियाँ उस जमाने में 
भी बाजारों में बेची जाती थीं। यह अ्रधा, सम्भव है; समग्र 
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भारत में प्रचलित न हो, किन्तु पंजाव आदि पश्चिमीय तथा 
पश्चिमीय प्रान्तों में अवश्य इसका प्रदलन था | 

इस प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते 
हुए यह स्पष्ट प्रकट कर सकते है कि पुरुषों की इस प्रकार की 
दुदंमनीय मनोवृत्ति बहुत काल से चली आ रही है| इतिहास 
को छोड़ कर, छुछ अन्य ऐसे भी साहित्य उपलब्ध हैं जो धर्म- 
शास्त्रों का रूप लिये बैठे हैं, जहाँ हम पुरुषों के इस प्रकार की 
मनोवृत्ति का स्पष्ट उदाहरण पाते हैं। अपने स्वार्थ के वशीभूत 
होकर पुरुषों ने क्या नहीं किया ? यहाँ तक कि ऋषियों के नाम 
पर अनेकों श्लोक गढ़े गये। उनका समाज में खूब प्रचार हुआ। 
उन्हीं के आधार पर समाज की व्यवस्था की गई, समाजिक 
मुकाव के कारण जहाँ कोई कार्य परम्परा से चल पड़ा, वह 
सामाजिक-प्रथा, धर्म-शाज्ध के विचार या लोकिक-ध्यवहार 
कहलाया। जिसका प्रभाव हमारे पारिवारिक-जीवन पर निरन्तर 
पड़ता रहा | 

चाँद के नारी-आंदोलन अड्डू में पृष्ठ १४१ पर श्री त्रिवेणी 
पसाद जी भूतपूर्व सम्पादक-भविष्य-लिखते हैः-- 

“साहित्य की उन्नति, विशेष कर चौथी शताब्दी से शुरू 
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हुईं। इस समय भारत धन-पधान्य-सम्पन्न था, इसलिए लोग 
सभावतः विलासी थे। उन्होंने ल्लियों को विलास की सामग्री 
समझ रखी थी। विलास के सिवा स्लियों का विशेष मूल्य नहीं 
समका जाता था | उस समय के समाज की इस भनोवृत्ति ने 
साहित्य का नाम कल्नद्कित कर दिया। कवि, नाटककार सभी 
सलियों के सौन्दर्य पर दूट पड़े।नायक-नायिकाशओं की सृष्टि 
हुई । उनके कई विभेद किये गये | साहित्यकारों के लिए नायक- 
नायिकाओं के इस विभेदों का जानता आवश्यक सममा गया। 
विशिष्ट काव्यों में नायक-नायिकाओं का सम्भोग-शृज्ञार, सुरति- 
वर्णन आदि अनिवाय समझा गया । ज्यों के अज्नत्यज्ञ का 
वर्णन करना तो कवियों की कल्ना-चातुरी का सब से छोटा भ्ढ 
था। इस प्रकार कालिदास, माघ, श्रीहृष, भारवि आदि कवियों. 
से लेकर जयदेव जैसे भक्त-कवि तक ने इस प्रकार का कला- 
मैपुण्य दिखाने में कमाल किया | रामायण, मद्राभारत की जो 
ख्तियाँ देवि! पद से सम्बोधित की गई थीं, वे अत्र कामिनी! 
बन गई । उनके लिए, नितम्बिनी, विल्ञासिनी, पीपरस्ननी, कर- 
भोरु आदि शब्दों का आविष्कार हुआ | क्‍या काव्य में, क्या 
नाटक में, क्या स्कुट काव्य में चारों ओर स्लियों के वि्ञास- 
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विश्रम की चर्चा चलती रही, जिसकी परन्परा, विंहारी, केशव; 
मतिराम, देव, पद्माकर आदि कवियों तक जारी रही | 

इस प्रकार की.साहित्य-चचो का फल हुआ कि विल्ञासी 
लोगों ने ब्लियों कों विज्ञास की सामग्री के सिवा ओर किसी 
योग्य नहों सममा। र्तृतियों ने सन्‍्दानोतत्ति का जो सिद्धात्त 
स्थिर किया था, उसे लोगों ने गौण स्थान दिया। 

इस तरह हम देखते हैं कि पुरुषों ने, मिन्न-मिन्न समयों में 
स्त्रियों के सम्बन्ध में मिन्न-भिन्न प्रकार के मनोभावों को हृदय 
में स्थान दिया, और अन्त में, आजकल पृरुष-समाज स्त्रियों 
को एक साथ ही कई रूपों में देखता है | वह उसे अपने अवि- 
कार में रहने वाली दासी, अपना मनोरछून करने वाली सामग्री 
ओर अनेक पकार के अवगुणों की मूत्ति समता है। पुरुष-वर्ग 
'की इस सनेथृत्ति का फत्ञ क्या हुआ है, पुरुषों की क्या हानि 
हुई है ओर स्त्रियों को कितने कष्ट प्रतिदिन उठाने पढ़ते हैं, यह 

हम आगे बावेंगे | 

.. प्रयाा से चली आती हुई पुरुषों की कछुषित-मतोइत्ति 
ने उन्हें समय-समय पर ऐसी प्रधाएँ प्रचलित करने के लिए 
प्रेरित किया है, जो स्त्री ओर परुष दोनों के लिए समात रूप 
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से भ्रहित करने वाली हैं। परदा प्रथा, स्त्रियों को शित्ता न दैना, - 
वालिकाश्रों का जन्म होते ही मार डालना, तिलक और दहेज 
की प्रथा आदि कुछ ऐसी ही प्रथाएँ हैं। यहाँ इनमें से किसी के 
ऊपर भी खतन्त्र रुप से पूंतया विचार करना असम्भव है। 
किन्तु संजेप में कुछ कहना अग्रासद्विक न होगा | 

परदा चाहे जिस उद्देश्य से, जिस रुप से, प्रचलित फिया 
गया हो, इसमें सन्देह नहीं कि वह स्त्रियों के म्रति पुरुषों की 
नीच सनोदृत्ति का परिचायक है। यदि हम यह सान भी लें कि 
स्त्रियों की ही भलाई के लिए इस प्रथा को समाज में स्थान 
दिया गया था, तो हम कह सक्नते हैं कि आज यह प्रथा उनकी 
भलाई का नहीं, वरिक बुराई का कारण बम रही है। परदे का 
उद्दे श्य यह कभी नहीं था कि वे असूयमूपश्या बन कर अँपेरी 
श॒फा में कालयापन करें, और जीवन की सब से आवश्यक 
चीज़ों, प्रकाश और शुद्ध वायु, से भी वच्चित रकलो जायेँ। 

स्त्री-शिक्षा के विषय में लोगों को यह कहते हुए सुना. 
गया है कि शिक्षिता होकर स्त्रियाँ सेच्छाचारिणी हो जाती है 
और पुरुषों की आधीनता में नहीं रहीं | अतएव उन्हें निरत्तरा 
रखना ही उचित है | तात्पय यह कि पृरुष-समाज को यह 
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कदापि अभीष्ट नहीं कि स्त्रियाँ उनकी आज्ञा के ख़िलाफ़ चलें। 
वे स्त्रियों के भाग्य-विधाता ठहर, ल्वियाँ उनके विरुद्ध चलें, भला 
यह कैसे हो सकता है | जिस प्रकार एक विजेता जाति विजित 
जाति को अपने काबू में रखने के लिए उसकी आत्मा का हनन 
कर डालना चाहती है, उसके आत्म-सम्मान को नष्ट कर देना 
चाहती है, जिससे वह हमेशा गुलाम वनी रहे ओर विजेताओं 
के विरुद्ध सर न उठावे, ढक उसी प्रकार हिन्दू-समाज का 
प्रत्येक पुरुष स्त्रियों को रखना चाहता है। 

हिन्दू-समाज में वालिकाओं का जन्म अशुभ साना जाता 
है। जिस परिवार में वालिझाओं की वृद्धि होती है, लोगों का 
ख़याल है, उसका शीघ्र नाश हो जाता है, क्योंकि लड़कियों की 
शादी में, चच्चकुल में, तिलक-दद्देज़ आदि में जो ख़च करना 
पढ़ता है, वह कोई भुक्तमोगी ही जानता है। इसलिए इन सद 
सडडटों से बचने के लिए कुछ लोग वालिका का जस्म होंते ही 
उसे तमक चटाकर या अन्य किसी उपाय से चुपके से सार 
डालते थे । आजकल भी यह निदंय प्रधा एक दस नहीं उठ गई 
है। हाँ, कानून के भय से छिपकर ऐसा किया जाता है। इछ 
समय पहले राजपूर्तों का यह ख़याल था कि अपनी लड़की 
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दूसरों को देना अपने हाथों अपना अपमान करना है।इस 
विचार से वे लड़कियों को जन्‍्मते ही मार डालते थे | आजकल 
क़ानून के भय से राजपूतों की यह उजहुता मिट रही है। इस 
प्रकार की ह॒त्याओं से बच जाने पर भी लड़कियों का जीवन 
किसी प्रकार सुखमय नहीं होता | माता-पिता का वालिकाश्रों 
से उतना प्रेम नहीं होता, जितना कि बालकों से | लड़कों के 
आगे वे लड़कियों को तुच्छ सममते हैं और इस प्रकार उन्हें 
अनेऊ कष्ट उठाने पढ़ते हैं| * 

तिलक, दहेज आदि पुरुषों की इसी मनोधृत्ति के फल हैं, 
लड़कियों को तुच्छ तथा भार-स्वरूप जानकर ही, उनके साथ 
कुछ ऐसी रक्म या चीज़ें दी जाती हैं, जिससे वर-पत्त को 
कन्या ग्रहण करने में कोई आपत्ति न हो, और वर-पत्त भी 
इसी मनोवृत्ति से प्रेरित हो तथा कठिन सामाजिक-बन्धनों से 
कन्या-पक्त को अपने वश में जानकर तिलक-दहेज में अधिका- 
पक रक्मों की माँग पेश करता है| 

स्त्रियों के प्रति पुरुषों की अमानुषिक मनोवृत्ति का ज्वलन्त 
उदाहरण पारिवारिक-जीवन में मिलता है। ऐसा कोन परिवार 
है, जहाँ आये-दिन स्त्रियाँ अत्याचार की चक्की में न पीसी 
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जांती हों ! पति के लिए स्त्री को ढण्डे मारना, भाई के लिए 
वहिन की लात-घूर्सो से खबर लेना हिन्दुओं के पारिवारिक 
जीवन में एक महज मामूली वात है।एक 'सज्वन' ओर 
'शिक्षित' पुरुष ने अपनी दो कुँआरी किन्तु वयस्क बहनों को 
केवल इसीलिए बड़ी बेरहमी से पीटा था कि उन्होंने उनकी 
अआज्ञा सानने में ज़रा देर कर दी । एक सम्धरान्त कुल के वयत्क 
विद्यार्थी ने, जो हाईस्कूल के उच्चत्तम श्रेणी में पढ़ता था, अपनी 
बड़ी वहिन को केवल इसीलिए, अपनी माँ के आगे ही, पीटना 
शुरू कर दिया कि उंसने उसे छोटा समक कर उसकी अवहेलना 
की थी ! एक प्रोफेतर साहब ने अपनी रुणा भौजाई को चार 
भले आदम्ियों के सामने केबल इसी एक छोटी सी घात पर 
कि उसने होली के अवसर पर उत्त पर रड्रः ढाल- दिया था, 
* इतनी निर्दयता पूवक सत्ता-सता कर मारा कि वह वैचारी 
महीनों वीमार पड़ी रही ! एक ग्रेजुएट महोदय ने एक ब्राह्मणी 
को, जिसने उनकी माता की सृत्यु के वाद उन्हें अपना दूध पिला 
कर पोसा था, इसीलिए घसीट-घसीद कर पीटां कि उसने दुल्ञार 
में उन्हें कुछ ऐसे शब्द कहे थे, जो उन्हें अपशब्द के समान 
खटके ! ये हमारी आँखों देखी घटनाएँ हैं, इसलिए इनका 
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उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। इसके अतिरिक्त, अपनी 
विवाहिता स्त्रियों पर जो लोग अत्याचार करते हैं, उसका तो 
उन्हें इश्वरीय अधिकार प्राप्त है। (मानों) वेद, पुराण, स्मृति, रामा- 
येण, महाभारत जो कहिए सब, उन्हीं के पत्त में हैं। वे मनमाना 
अत्याचार कर सकते हैं और समाज उनका बुछ भी नहीं 
बिगाड़ सकता | हम कहेंगे, ये सब अत्याचार कुछ भी रहीं हैं। 
केवल डण्डे सारना और पाद-पहार करना एक साधारण और 
रोजमर्रा की बात है। हिन्दू-समाज में स्त्रियों पर तो ऐसे-ऐसे 
अत्याचार होते हैं कि पत्थर भी पसोज जाय ! किन्तु हिन्दू 
युवकों के हृदय से आह तक नहीं निकलती | शायद खूबियों को 
फाँसो देने वाले जल्लाद, हिन्दुओं से अधिक सहदय होते हैँ 
वर्योकि वे तो केवल एक महके में प्राण ले लेते हैं, किन्तु हिन्दू- 
समाज के पुरुष, असहाया, परवशा अबला को दिल-विल घुला- 
घुल्ा कर मार डालता है, और उसके हृदय में लेशमात्र भी 
दया नहीं उपजती ! यदि हमारे इस कथन पर श्रविश्वास हो तो - 
क्षरा ध्यान से अपने ही घर में दृष्टि दोड़ाइंए। शायद आपने 
रोज़मरो की बात समझ कर कभी उस पर ध्यान नहीं दिया ' 
होगा । यदि संयोगवश, आपके घर में ऐसा कोई दृष्टान्त न 
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मिल सके, तो गाँवों में चले जाइए | अवश्य ही आये-दिन एक 
न एक महिला के पीटे जाने का दृश्य देखेंगे ।” 
इस तरह इस पुरुष जाति के स्वाथ और आउपम्बर ने देश 
को कैसा गिराया यह कहने की आवश्यकता नहीं | अपने एक अंग 
का इस तरह सेनाश कर भारत और भारतीय निश्चय ही 
अपने किये के अनुसार फल भोगते रहे हैं, और आगे भोगले की 
संभावना है, वस्तुतः इनको अपनी आँखें खोल देनी चाहिये। 
स्त्री-जाति का आदर करके ही यह संसार में अक्षय सुख की 
: प्राप्ति कर सकते हैं। यही मनु का कहना है। इसके विपरीत 
करने से वे कहते हैं:-- 
जामयोयानि गेहानि शपत्त्य प्रतिपजिता! 
तानिकृत्या हतानीव विनदथन्ति समन्ततों ॥ 
सनु ० ३---५८ 
जिन घरों में स्त्रियाँ सम्मांन नहीं पार्ती, उन्हें वे श्राप 
देती हूं, जिसके परिणाम स्तखुप वे घर बरबाद हो जातें हैं। 


इसलिये देश जाति और अपने गृह की भलाई चाहने 
वाले पुरुषों को चाहिये कवि वेस्त्री जाति का सम्मान करें। 


स्रौ-जाति का सम्मान 


अपनी दुदंमनीय इन्द्रिय-लिप्सा का क्षेत्र भी संकुचित करें। 
पर-पत्नी को माँ, बहिन, बेटी समझ कर संभाषण करें | यही 
उनकी उन्नति का मार्ग है। 
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देवदत्तां पतिभाया' विन्देतेनेच्छयात्मन! 
तां साध्वीं विश्वयात्नित्य॑ देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥ 
मनु० ९-९७ 
“हमारे ऊपर समाज का नियंत्रण श्रत्मन्त श्रावश्यक हैं, नहीं तो 
धीरे-धीरे हमारा जीवन किसी भौ योग्य नहीं रह जायगा | विवाद का 
उद्देश्य काम-वासना की तृप्ति ही नहीं है |” 
--ऑँगर्ट कॉमटे 
बिवाह के विषय में जैसा कि पिछले प्रकरण में हम संकेत 
रूप से बता आये हैं कि भारत में भी इस विचार 
का आविभोव जोरों से हो रहा है। अनेकों युवतियाँ विवाह के. 
प्रति घृणा की दृष्टि से देखती हुई दृष्टिगत्‌ हो रही है। जिसके 
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फारण का भी उल्लेश्न किया जा चुका है। उत्तका कहता है-- 
४ विवाह एक भयंकर बंधन है ।” इसी आधार पर वे विवाहित- 
जीवन के उस शतनंद का तिरस्कार करती हुई दिखाई दे रही हैं, 
जिसकी मादा भारत में सर्व-श्रे्ट मानी गई है। जिसका विस्तृत 
चरणन आगे किया जायगा | यही नहीं, स्वियों की अपेज्ञा पुरुष- 
जाति में भी इस भाव का संचार जोरों से हो रहा है, वे भी विवाह- 
प्रधा की जोरों से खिल्लियाँ उड़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं | उनका 
कहना है--/जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ हृदय की एकता नहीं, जहाँ 
का जीवन निरानन्द बीतता है, बह झृत्य, वह प्रथा, सबंथा देय 
है; उससे लाभ की संभावना करना एक भारी भूल है !” 
यद्यपि यह बात बहुत अंशों तक ठोक है, इसलिये विवाह 
के प्रति घृणा का होना साभाविक है। इसमें कोई आश्रय और 
रहस्य की वात नहीं | सचमुच जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ हृदय की 
एकता नहीं, जहाँ का जीवन आननद-विद्ीन है; निसंदेह ऐसी 
स्थिति में उसकी उत्डृष्ठता को प्रमाणित करना कोई सरल बात॑ 
नहीं | ऐसी प्रथा से लाभ के बदले द्वानि को संभावना संभव" 
है। परन्तु इसका उत्तर-दायित्व विवाह के रूप पर नहीं | इसका 
उत्तरदाता- वर्तमान रीति-रिवाज़ और भारत के वे बूढ़े माता- . 
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पिता हैं, जिनके हाथों में समाज की वागडोर है। यदि यह आँख 
कै अंधे होते, तो कहा जा सकता था क्नि अंधे होने के कारण 
भूल हो पड़ी है, परन्तु नहीं, उनके आँखें हैं, एक नहीं, दो नहीं, 
इस महान कार्य में सेकह़ों आँखें सहयोग देती हैं। इस पर भी 
परिणाम वही जो इनझे अंधा होने को ही साथक करता है। 

हम यह जातते हैं--यथयि वे संतान की भलाई की 
सुवंदा कामना रखते हैं, वे अपनी घारणानुसार अपनी संतान 
को ऊँची चौकी देते हैं, परन्तु वह चौकी न होकर कुँए का जगत्‌ 
होता है। जिसमें बहुतेरे वालक और वालिकायें अब तक गरिराई 
जाकर भारत के संच्छ और निर्मल इतिहास के पृष्ठों को दूषित 
करती रही हैं। अब वताइये, इन श्राख वालों को क्या कहा 
जाय ? जिनके प्रयक्नों में नित्य ही अनेकों वालक-चालिकायें 
अपने उत्तर-दायित्व को सममने से पूरे ही इस विवाह-रूपी- 
कूप की मंडूक वना दी जाती हैं। जिसके परिणाम खरूप भारत 
की अब तक जो दशा रही है, वह निकट भविष्य ही में इस बूढ़े 
भारत की मृत्यु की सामग्री है। जिधर दृष्टि जाती है, उघर ही 
सहस्नों की संख्या में नित्य ही अण हत्यायें होते हुये दृष्टिपात 
होते थे और हो रहे हैं। लाखों की संख्या में विधवायें अपने ' 
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अभ्ु “विन्दुओं को गहन-वषों करके इस पतित्र भारत-भूमि को 
सराबोर कर रही थीं और फिर भी अभी तक यह समस्या 
एल नहीं हुई है । कौन जाने, इन विधवाशओं की श्राह में इस 
भारत की क्या अवस्था होगी ! 

वे नहें-तन्हें बालक और बालिकायें जिनके दूध के दाँत 
आधी वैसे ही मोतियों से कक रहे हैं, शिनके कोमल भंग 
अभी शौयंता की नहीं उपलब्ध कर सके हैं, जिनको नहीं मालम 
कि हम दोनों को एकत्र होकर क्‍या करना है ! हम दोनों हैं 
कौन ? हम दोनों के एकत्र होने का प्रयोजन क्या है ! इस 
प्रयोजन का ज्षेत्र कितना बड़ा है ! वे इस महान्‌ उत्तर-दायिल' 
के भार से लाद दिये जाते हैं | शोक ! शोक !! और महा 


तक़कीर को पीट्ते चले जा रहे है। यही तो कारण है कि भारत 
का आधुनिक-शिक्तित-समाज इनके इन हृत्यों की उपेज्षा करता 
है । परन्तु फिर भी यह अपनी अहसन्यता के कारण उनका 
विरसकार ही किये जाते हैं। सोचते नहीं कि इनके हँसने का 


कारण क्या दै ! 
त में सब्र से बड़ी बात तो साग्य की है। इत , अंधे 
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भारतवासियों फो यदि किसी अच्छाई की ओर ले चलने का 
श्रादेश दिया जाता है तो यह शीघ्र ही भाग्य की समस्या सामने 
रख देते हैं, जिससे भारत का सर्वदा सनाश्न होता आया है। 
आगे पता नहीं, यह भाग्य, भारत को क्िघर ले जायगा ? यह 
अंधे यह नहीं सोचते कि भाग्य तो मनुष्य बनाया करता है। जो 
कुछ परिणाम हमारे सामने उपलब्ध होता है वह हमारे ही 
दुष्कृत्यों का फल होता है।फिर भी आँख बंद करके कारये 
किये ही जाना हमारा ध्येय क्यों होना चाहिये 
प्राचीन-काल में विवाह, बालक और बालिका जब अंपने- 
अपने उत्तरदायित्व को समझने लगते थे, तब होता था, आज- 
कल की भाँति वह गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं था। साथ ही 
बालक-वालिका के समान लक्षणों पर विशेष रूप से दृष्टि रक्खा 
जाता था। इसलिये कि गाहेस्थिक जीवन पर बहुत बड़ा उत्तर- 
' दायित्व है। जिसकी चरचा आगे चल कर करेंगे। परिचमीय 
. संसार इस उत्तरदायित्व की अवहेलना करता है। उसे इसका 
पूर्ण ज्ञान नहीं। वह तो गाहेरियक जीवन को काम-वासना' 
की पूति होने का केवल सहायक-मात्र सममृता- है। इसीलिये 
भारतीय भादश के सम्मुख वह तुच्छ है। 
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यद्यपि यह सभी जानते हैं कि पति-पत्नी अयोत्‌ खतरी-पुरप 
में परसपर मैथुन की इच्छा प्राकृतिक है। इसके परिणाम खरूप 
सन्‍्तानोत्त्ति भी निश्चित है। जिसे भारतीय-शाजकारों ने 
इस रुप में स्वीकार किया हैः-- 
प्रजानाथे ख्लिय/ रष्टा! संतानाथे व मानव । 
तस्मात्साधारणो धर्म; श्र्‌ तौपत्या सहोदिता ॥ 
मनु० ९--९% 
श्रयीत स्त्रियों की रचना प्रजन ( गर्भ धारण ) करने के. 
लिये हुई है और पुरुषों को रचना गरभोवान करने के लिये | यही 
पति-पल्ली, अथीत्‌ ली-पुरप का स्वाभाविक धर्म समान-हुप से 
बंद में बतलाया गया है । 
यह स्वाभाविक-धर्म स्त्री-पुरुप का अपना-अपना गुण है, 
जिसे मैद ने बतलाया है। परल्तु मुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है; 
यथपि वह मरृति से शिक्षा लेता है, परन्तु फिर भी उसके सामने 
चह एक दम सिर नहीं मुका देता) वह अपनी बुद्धि का भी उपयोग 
किया करता है। भारतीय सम्यता का सम्पूर्ण इतिहास इस बात 
का साधी है और समस्त-विश्व इसका अनुकरण करता आरहाहै। 
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भारतीय-मावव-समाज ने यद्यपि प्रकृति से ल्ली और पुरुष 
के सहगमन की शिक्षा ली तथापि अपली बुद्धि का सदुपयोग 
करना भी उसने आवश्यक समझा । जिसके पणिम-स्वरूप 
उसे यह भी अनुभव हुआ कि प्रकृति कहती है कि--“सहगमन 
का मन में संचार होते ही मैथुन कर्म में शीत्र ही रत्‌ न हो 
जाना चाहिये | क्योंकि मनुष्य जीवन के प्रारम्भिक उत्कर्ष की 
अवस्था में स्थिति अ्रपरिपषक रहती है। इस बात की शिक्षा 
हम मलुष्य-जीवन से ही नहीं वनसपतियों से भी ले सकते हैं। 
इसलिये जिस समय इस भावना का संचार प्रसारित होता है 
उस सप्रय से लेकर स्त्रियों के लिये कमर से कम तीन वर्ष और 
पुरुषों के लिये कम् से कम्र पाँच वर्ष और अलग कर 
देना चाहिये, ताकि उनकी प्रवृत्ति और तत्सम्बन्धी अवयव 
परिपक्त हो जाये | मनु ने इसी भाव को इस संकेत में 
लिखा हैः-- 


त्नीणि' वषोण्यु दीक्षेत कुमोयतुमती सती। 
,वर्ध्व तु काला देतस्माडिन्देत सदंशंपतिम्‌॥. 
ह मनु० ९-९० 
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रजस्ला कन्या तीन वष तक प्रतीक्षा करने के उपराब्त 
अपने समान गुण कर्म स्वभाव वाले को नियम-पूंक विवाह कर 
अपना पति बना ले । अत्तु-- 
इससे यह प्रमाणित होता है कि तीन बे बाद उसकी 
स्थिति परिपक्त होने के साथ-साथ उसका अतुभव-तेत्र भी 
विकसित होगा। अनुभवनस्ेत्र का विकसित होना बहुत ही 
आवश्यक है, फर्योकि गाह॑त्थिक-जीवन पर एक महान उत्तर- 
दायित् है। जिसका संकेत हम आगे कर चुके है। इस उत्त- , 
दायिल से अनभिन्न होने के कारण ही आज भारंत का दाम्पत्व 
जीवन विषम बन रहा है। 
.... यह मैं ञागे बतला चुका हूँ कि त््री और पुरुष में कासे 
संचार होने का प्रधान आकतिक उद्देश्य है संतानोत्पत्ति। 
परन्तु काम्र का संचार अथवा मनुष्य के जोवन में उत्कर्ष, जिस 
अवस्था में होता है, उस अवस्था में दोनों फ्री स्थिति अपरिषक 
रइती है। दोनों की नस-नाड़ियाँ एवं रजनी कच्चे तथा 
अपूर्ण दते हैं। उनसे संतानोत्रत्ति कराना भूल है । ऐसी 
स्थिति में संतानोतपत्ति के कार्यों में लगा देने से दोनों कुछ ही . 
काल में रोगअस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अतएव यह 
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जानना चाहिये कि यह स्थिति संतानोत्रादन-शक्ति के आगमन 

की सूचक मात्र है । उसके विकसित होने में कुछ समय लगना 
स्वाभाविक ही है। अस्तु:-- 

.. इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रख कर भारतीय ऋषियों ने 

आश्रम-प्रणाली का निमोण किया था जिसमें ब्रह्मचयाश्रम की 

महत्ता यह है कि आगे आने वाले ग्रहस्थाश्रम के भार को 

सफलता-पूर्वक उठाने के लिये ल्ली और पुरुष अपने को योग्य 

बनावे' । परन्तु इस प्रकार की योग्यता केवल शारीरिक पवित्रता 

से नहीं प्राप्त हो सकती । इसके लिये मन, वचन, कम से प्रयत्न 

करना होता है। अन्यथा भयंकर हानि की संभावना होती है। 

क्योंकि कामना-शक्ति का जव प्रादुभोव होता है हमारी 

इन्द्रियाँ तनाव में आती हैं, उस समय इनके लिये वाहन-: 
उत्ते जक सामग्री बहुत ही हानिकर है । अतः उन्हें उत्तेजक: 
पदार्थों का दशा न स्पशन न होना ही उपयोगी है श्रथोत इन्हें. 
श्राराम की ( उत्तेजना न'मिलने की ) आवश्यकता है। अन्यथा. 
यदि उन्हें बहुत देर तक तनाव में रहना पड़ा तो स्मरण 

रहे कि नत-वाड़ियों को जवदृत्त क्षति पहुँचती है और फल- 

स्वरूप चहुमूत्र दोष, शिथिलतादि कई प्रकार के शारीरिक रोग” 
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होने की संभावना रहती है। इसीलिये भारतीय-समाज- 
शाल्ियों ने जद्मययागस्था का संपूर्ण समय गुरुकुलों में समाप्त 
करने और वालक-जालिकाओं के दर्शन सशन को इस अवस्था 
में अंगीकार नहीं किया है। ह 

जिस गृहस्थाश्रम की चर्चा मैं ऊपर कर भाया हूँ भोर ह 
जिसके महाव-उत्तरदायित्र की ओर में संकेत कर चुका हैं 
वह कैसा और क्या है ! में शव पाठकों का ध्यान इस भोर ते 
चलना चाहता हूँ। 

यधपि ह्मवर्य को धारण करना अति आवश्यक है; हिल 
उत्ते जकन्दर्य और पदार्थ भी द्वानिकर है| इसलिये कि उ्ते 
जक दृश्य और दर्शन से कामना-शक्ति कानिस्तर विकास होता 
है जिसके फल-स्वहुप मतुष्य विषय का चिल्तन करने लगता है। 
अत: मन को कामताशक्ति से वंचित रखने के लिये आरंभ में 
उसको एकान्त सेवन ही हितकर है। इससे बालक-बालिका रज 
दीर्य को बिना विज्ञायाश पुष्ठ कर लेते हैं। पुनः जब वे गृहस्थाअम 
में पग रखते हैं उन्हें किसी कठिनाई का अदुभव नहीं होता। वे" 
बड़ी आसानी से गरहस्थाश्रम को संचालित करने में सफल 


सिद्ध होते हैं। 
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: गृहस्थाश्रम वह स्थान है जहाँ दो भिन्न-भिन्न संस्कारी- 
श्त्माशरं का भेत्र होता है। वे परस्पर एक दूसरे के निकट 
प्रेम का चित्र, चित्रित करते हैं। एक दूसरे को अपने. हृदय में 
स्थान देते हैं | उनको यह भूल जावा पढ़ता है कि हम पति-पत्नों 
दो मिन्न-मिन्न शरीर-धारी आत्मा हैं। मनुष्य की इस स्थिति का 
नाम है 'आत्मिक विकास'--जिसका चित्रण श्रीमती चंद्रावर्ती 
लखनपाल एम० ए० ने अपनी पुस्तक खतरियों की स्थिति में 
इस्र रुप में रक्खा है। जिसे हम पाठकों के अवलोकनाय संक्षिप्त 
रूप से यहाँ उद्धृत करते हैं:-- 

“प्राचीन-काल के ऋषि-मुनि मनुष्य-जीवन को एक समस्या 
सममते थे भर उसके हल करने में उन्होंने अपने ऊँचे से 
अँचे विचारक लगा रक़खे थे । मनुष्य-जीवन की समस्या को 
उन्होंने जो हल किया था। उसी को आधार बनाकर यहाँ के 
. समाज की रचना की गई थी, उन्होंने जीवन को सफल बनाने 
के लिये जीवन का एक आदर्श निधोरित किया था, जिसके 
अनुसार इस देश में उत्न्न हुआ प्रत्येक व्यक्ति शाचरण 
करता था | ४५ 

: “यदि जीवन सचमुच एक समस्या है, अचानक था 
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आकस्मिक घटना नहीं, तो इस समस्या फा हल अवश्य होता 
चाहिये | इसे एक खिलवाड़ की चीज़ नहीं समझना चाहिये। 
भारत के प्राचीन ऋषियों ने इस समस्या का हल जीवन को 
एक निश्चित आदशे में बांध कर क्रिया था। पह क्या था! 
यजुवेंद में कहा हैः-- 
“बस्तु सर्वाणि भ्रतान्यात्मन्येवानुपइ्यति । 
सब भूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति॥ 


५जो व्यक्ति सब आत्माओों को अपने श्रेदर देखता है 
और अपने को सब में देखता है, वह संदेहों से असर उठ जाता 
है, निश्च॒यात्मक जीवन व्यतीत करता है। अपने को अंदर 
देखने वाज्ने वो सब हैं, परन्तु दूसरे में अपनापन अहुभव 
करना जीवन का एक विज्नत्तणु, विरला भासीय-आदश है। 
मलुष्य की अंतरात्मा का विकास इसी को कहते है। । 

“आज़ हमारे शहरों की गलियों में सेकड़ों मूखे नंगे 
कराहते फिरते हैं, परन्तु क्या पनके दुःख को देख, कर किसी 
के हृदय में कराहना उठती है! क्या कोई उनकी तड़पन का 
अनुभव करता है ! क्या कोई यह अठुभव करता है कि वे 
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भी मानव-समाज के अंग हैं, जिसके हम शअपने को अंग 
उसमे हैं ! यदि सचमुच किसी के हृदय में यह भाव उठते 
हैं, तो वेद की दृष्टि में उसकी आत्मा विकसित है, वह अपने 
आदर्श की तरफ़ जा रहा है, नहीं तो धन-धान्य से समृद्ध 
: होने पर भी हम उप्त पत्थर के समान हैं, जिस पर हज़ारों 
आखियों का प्रति-दिन वध होता है। परन्तु आत्मा न होने के 
कारण उसका एक आँसू भी नहीं निकलता |” । 
यह है महुष्य-जीवन का वैदिक आदर्श जिसे मनु ने इन 
शब्दों में लिखा है कि-- ह 
एतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेति ह। 
मनु ९--४५ 
अथोत्‌ स्री अपना शरीर और सन्तति ये तीनों मिल कर 
एक पुरुष कहलाता है। अस्तुः-- 
गृहस्थाश्नम् के अंतगंत स्थित होने वाले प्राणियों की अपनी 
, झात्मा का विकास इतना करना चाहिये कि बह दूसरे को भी 


अपने तन में खपा सके । वे परस्पर एक दूसरे में हिल-मिल कर 
इस रूप में हो जावें कि:>- 
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न निष्किय विसर्गाम्पां भतुभाषषा विरुच्यंते। 
एवं धर्म विजानीय। प्राकू प्रजापति निर्मितम्‌ ॥ 
ह मतु० ९-४६ 
बेचने से, त्यागने से, स्री और पुरुष परस्पर एक दूसरे से 
की न हूटें | यही सृष्टि के आरंभ से परमात्मा का रचा हुआ 
मालुषिक-जीवन का कतंव्य और उत्तकी आत्मा का विकसित रूप 
है। इसलिये किः-- ु 
सकृदंशों नियतति सकृत्कन्या प्रदीयते । 
' सकूदाह ददानीति त्रीण्येतानि सता सकृत्‌ ॥ 
मनु० ९-४४ 
मनुष्य-जीवन उत्कष्ट,जीवन है। इसकी श्रोष्ठता इसी में 
है कि इस जीवन में भाग एक ही बार किया, जाता है भोर 
कन्यादान एक ही बार होता है तथा एक ही वारवचनदिया जाता " 
है, सम्जन और श्े ४ पुरुणों की यह तीन बातें एक ही बार होती है। 
इस आदश को क्रियात्मक रुप देने फे लिये ऋषियों ने ; 
जो उपाय सोचा था, वह है--आश्रमणाल्ी ! जिसका वर्णन 
ऊपर किया जा चुका है। किसी ने कहा हैः-- 
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सर्देवामपि चैतेषां वेदस्ट्ति विधानतः । 
हुहस्थ्य उच्यते श्रष्ठः सन्नीनितान्‌ विभरतिहिं॥ 
वेद्‌ स्मृति के प्रमाण से, सब श्राश्नमों में गृहस्याश्रम 
श्रोष्ठ है, क्योंकि यही आभ्रम तीनों का धारण और पालन 
करता है। 
सचमुच दृष्टि फैला कर आप देखें तो आपको दिखरई 
देगा कि जहाँ स्री और पुरुष परस्पर मित्र की भाँति रहते हैं, 
वहाँ कितना आनन्द और उत्कर्ष होता है, उस आनन्द के बीच 
अन्य व्याकुल हृदय भो अपना दुःख भूल जाता है। संसार 
के छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े-बड़े आत्म-त्यागी संन्‍्यासी 
तक इन गृहस्थों के सहारे ही जीते हैँ | द्वार पर कुत्ता तक दुम 
हिलाता खड़ां रहता है। इसीलिये कहा:-- 
यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते स्वेजंतवः । 
' तथा गृहस्थमाश्नित्य वतेन्ते सर्व आश्रमां!॥ 
हल मनु० ३-७७ 
अथोत, जिस प्रकार वायु के सहारे संसार में सब प्राणियों 
का जीवन है, उसी प्रकार सब आश्रम गृहस्थाश्रम के आशित हैं। 


२०६ 


विवाह का अयोजन 


यह बिलकुत्ञ सत्य है, जिस धर में घरनी नहों, उस घर में 
चूहे ही लोटते हैं और जहाँ पुरुष नहीं, संसार में उस घरनी की 
अवस्था भी घड़ी ही विषम होती है। दोनों भागों का भारं एक 
कंधे पर उठाना बड़ी ही कठिनाई का सामना करना है। इसी- 
लिये कहा:-- 
स्‌ संधाये! प्रयत्न स्वगंमक्षयमिच्छता । 
खुख॑ चेहेच्छता नित्य॑ योध्धायों दु्षेलेंद्रिय/ ॥. 
महु० ३-५९ 
जिसे अक्षय सुख फी इच्छा हों, जो इस लोक और 
परलोक दोनों फो आनन्द-बनाना चाहता हो वह यत्र युक्त पूव॑क 
गृहस्थाश्रम का पालन करता हुआ जीवन बितावे । परल्तु. 
गृहस्थाश्रम का पालन दुपलबइन्द्रियों से नहीं किया जा 
सकता | इसोलिये भारतीय सम्यता में यह आवश्यक ठहराया 
गया है कि बालक ओर वालिकायें युवावस्‍्था प्राप्त करने के 
समय तक अलग अलग रह कर उस शक्ति की संचितः करें 
जिसकी उपयोगिता गाहर्थ्यन्जीवन में देखने को मिलती है। 
वाल्यकाल से इन्द्रियनसंयमित मनुष्य पूर्ण योवनावस्था में 
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अपनी अतुल प्रतिभा को बखेरने में सफल सिद्ध है।इस 
संबंध में अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। 

टु्वलेन्द्रिय कौन है (जिसका सन अ्रस्थिर है; जिसके 
विचार भ्रस्थिर हैं, जिसके सिद्धान्त अस्थिर हैं | ऐसों को संसार 
में मार्ग नहीं मिलता | दे नित्य ठोकर खाते इधर से उधर मारे- 
मारे फिखे हैं। वे गाहस्थिक-जीवन के अक्य-सुख को क्या 
जाने' | यही दशा आज योरप की है। जिसका अन्धानुऋरण 
भारतीय समाज करने जा रहा है। 

“अमुक स्री ने अमुक पुरुष से चार पाँच दिन हुए शादी 
की थी; उसने आज कोट में उपस्थित होकर यह सूचना दी है 
कि आज में उससे सम्बन्ध-विच्छेद करती हूँ ।” 

“अमुक पुरुष ने अमुक स्रीसे अमुक दिन शादी की थी 
उसते अमुक् दिन उपस्थित होकर यह सूचित किया कि मैंने 
आज उसका परित्याग कर दिया।” हे 
* इस प्रकार की घटनायें योरोपीय प्रदेशों में नित्य घटती 
हैं। यह चट-विवाह और पट-वलाक़ की प्रथा घहुतः बुरी है। 
जिसका कारण भी बहुत छोटा मोदा होता है। जो भारतीय 
आदर्श के अतुकुल नहीं। यद्यपि यह बात नहीं है कि मनु.ने 
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तलाक को संवीकारही नहीं किया है | प्रत्युत वे इंसकी श्रोर्व- 
श्यकता सममतते हैं, परन्तु अवस्था विश में, विषम परिस्थिति 
के उपस्थित होने में; जिसका चित्रण तलाक़-सम्रत्या में कराया 
जायगा । हाँ ! कट्टर पंथियों ने मनु के इस तलाक़-विधान को तो 
बिलकुंत दवा ही दिया है, जिससे भारतीय ख्री-समाज 
सदियों से कष्ट पाता रहा है और पुरुषों को प्रोत्साहन मित्ता 
रह है | 

ऊपर मनु.९--४६ के श्ललोझ में यह बताया गया है कि 
रत्री और पुरुष परप्र एक दूसरे में अपनी आस्था इस प्रकार 
रखें कि बेचने और त्यागने से भी परंह्पर न छूट सके--क्योंक़ि 
श्रेष्ठ और सज्जन ख्री-पुरुषों की श्रष्ठता प्रकर्ट करने में-- 
उमके द्वारा जीवम-पर्यत के लियें किये हुए समभोतें को निर्विन्न' 
नि्राह ही समर्थ होगा। इसलिये कि श्रेष्ठ, जीवन में वचन एक 
ही बार हीतो है। वचन मतिज्ञा है। और प्रतिता का भंग करने | 
अमानुपिक कृत्य है। यह बंधन कदापि नहीं | खामी दयानंद ने 
ऋ० मं० १० सुक्त ८५ मंत्र ४७ का उद्धरण देकर इस चित्र का, 
विन्रण कराया है कि आचीन-काल में श्रंथंवरा हिन्दू-ध्म में स्त्री 
और पुरुष के विवाह का क्या रूप था और उसमे बंया प्रयोजन 
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निहित है। जिसमें पति और पत्नी परस्पर एक दूसरे को अपनी 
इच्छा के अनुकूल चुनते थे। यद्यपि समाज का हाथ रता था, 
परन्तु आज कल की भाँति पति-पत्नी का चुनाव स्वथा माता- 
पिता पर ही निर्भर नहीं था। मनु ने भी “गुरुणानुमता स्लात्वा 
'समावृत्तो विधीयते। उद्ृहेत द्विजो भायो' सवर्णों लक्षणाल्िताम” 
लिख कर यह बतलाया है कि पति-पत्नी का चुनाव उनकी इच्छा 
पर ही निर्भर होना चाहिये। अन्य झृत्य अथोत्‌ विधि-पू्वक 
कन्या-दान आदि पिता-माता पर अवलंबित है। 

प्राचीन-काल की इस प्रथा का ऋगेद द्वारा स्वामी जी 
इस प्रकार उल्लेख करते हैं:-- 

“वर और कन्या बोलें कि हे ( विश देवाः) इस यज्ञ- 
शाला में बैठे हुए विद्वान्‌ लोगों | आप हम दोनों ( समझन्तु ) 
निश्चय करके जानें कि अपनी प्रसन्नता-पूवक गृहस्थाश्रम में 
एंकन्र रहने के लिये स्वीकार करता वा करती हूँ कि ( नो ) 
हमारे दोनों के ( हृदयानि ) हृदय ( आपः ) जल के समान 
(सम्‌ ) शान्त और मिले हुए रहेंगे। जैसे ( मातरिश्वा ) प्राण- 

. वीयु हमको प्रिय है वैसे ( सम्‌ ) हम दोनों एक दूसरे से सदा 
प्रसन्न रहेंगे, जैसे ( धाता ) धारण करनेहारा परमात्मा सब 
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( सम्‌ ) मिला हुआ सव जगत्‌ को धारण करता है वैसे हम 
दोनों एक दूसरे का धारण करेंगे, जैसे ( समुद्रेष्दी ) उपदेश 
करने हारा श्रोताश्रों से प्रीति करता है बैसे ( नौ ) हमारे दोनों 
की आत्मा एक दूसरे के साथ हू प्रेस को (दधातु ) 
धारण करे।” 

यह है भारतीय-जीवन का स्थाई समभौता, जो दोनों 
के अस्तर्स्यित अखंड प्रेम ओर पररपर की श्रद्धा का द्योतक 
है, जो विकसित आत्मा का विशाल खरूप है |जो एक निश्चित 
अवधि अधात्‌ जीवन-पर्यत तक क्षे लिये होता था। इसके बीच 
वे एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी कभी नहीं होते थे। परन्तु आज इस 
प्रतिज्ञा का कोई महत्व नहीं है। पश्चिम में तो इसको रथान 
ही नहीं है और भारतीय जन-सप्ुदाय तो इसका सदुपयोग 
ही नहीं जानता | वह तो स्त्री और पुरुष को विवाह रूपी 
रस्सी बना कर बांधना जानता है| पुनः जिसके बीच सदाचार 
और पारस्परिक प्रेम को स्थान मिलने की भनुचित कस्पनां 
करता है, जो स्ंधा असंभव है। + 

परसर संबंध करने के उपरान्त युगत-दग्पति स्वदा प्रयल् 
करते रहते थे कि दोनों के भाव परस्पर सदा सिल्ले रहें और . 
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इसमें सफलता पाने के लिये वे परमात्मा से नित्य प्रति आ्र्थना 
करते थे। इसी भाव को स्वामी जी अपनी संस्कार विधि पृष् 
१५३ में इस प्रकार लिखते हैं:-- - 

हे बरानने ( अपतित्नि ) पति से विरोध ते करनेहारी तू 
जिसके ( ओम ) अथोत्‌ रक्षा करने वाला ( भू: ) प्राशदाता 
(भुवः) सत्र दुखों को दूर करनेहारा (स्र:) सुख 
स्वरूप और सब सुखों के दाता आदि नाम हैं उस परमात्मा को 
कृपा ओर अपने उत्तम पुरुषा्थ से हे! ( अधघोरचप्लुः ) प्रिय- 
दृष्टि (एधि ) हो ( शिवा ) महल करनेहारी ( पशुम्यः ) सब 
पशुओं को सुखदाता ( सुमनाः) पविन्नान्दःकरणयुक्त, प्रसन्न- 
चित्त ( सुव्रचो: ) सुन्दर शुभ गुण, कर्म, स्वभाव और विद्या से 
प्रकाशित (वीरू: ) उत्तम वीर पुरुषों को उत्पन्न करनेह्ारी, 
( देवृकामा ) देवर की कामना ऋरती हुई अथोत्‌ नियोग की 
भी इच्छा करनेहारी (स्योना ) सुख युक्त होके( नः ) हमारे 
( ट्विपदे ) मनुष्यादि के लिये (शम्‌ ) सुख करनेहारी ( भव ) 
' सदा हो और ( चतुष्पदे ) गाय आदि पशुओं की भी (शम ) 
सुख देनेहारी होः वैसे: ही- मैं तेरा पति वत्तो कहाँ!” ऋ० 
१०--८५--४४ |. 5 
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“है बरानने ! जैसे मैं (सौमगलाय) ऐशय सुख सन्तानादि. 
सौभाग्य की बहूती के लिये (ते) तेरे (हसतम्‌) हाथ को (पृ्णामि) 
मरहण करता हूँ तू (या) मुझ; (पत्या) पति के साथ ( जरदृष:) 
जरादस्था को सुख-पू्॑क प्राप्त (आस: ) हो तथा ( अब स्त्री 
कहती है ) हे वीर ! मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिये आपके हस्त 
को अहृण फरती हूँ आप मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्येत 
प्रसक्ष और अतुशत् रहिये। आपको में और गुझझो आप 
आज से पतियत्नी भाव करके प्राप्त हुए हैं ( मनः ) सकल 
ऐश्वय-युक्त ( भर्यमा ) न्‍्यायकारी (सविता ) सब जगत फ्री 
उत्पत्ति का कत्तो ( पुरन्धिः ) बहुत प्रकार के जगत का घत्तो 
परमात्मा और ( देवा: ) ये सत समा-मण्दप में बैठे हुए विद्वान 
लोग ( गाहंपत्याय ) गृद्या्रम कर्म के अुष्ठाम के लिये ( त्वा ) 
तुमको ( महाम्‌) मुझे ( अदुः ) देते हैं। आज से मैं आपके 
हस्ते और आए मेरे हाथ बिक चुके हैं, अधोन्‌ एक दूसरे को 
परस्पर समपित कर थुफे है, कमी एक दूसरे का अप्रियाचरण 
न करेंगे।” है: "३ 

प्राधीनकाल में विंत्राह्‌ का प्रयोजन क्या था ? यह ऊपर 
हे उद्धरण, से.सष्ट हो रहा है। स्री और पुरुष परणर पृहस्थाश्रम 
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की पृतति के लिये संबद्ध होते थे। सल्ञनों के वीच उनके. परस्पर 
के हृदय के विचार प्रतिज्ञा-खरूप खजखे जाते थे। स्ली और 
पुरुष परस्पर की उस समय की, की हुई प्रतिज्ञा का श्राजीवन 
पालन .करते थे । सभा-मण्डप में बैठे हुए लोग उनकी इस 
प्रतिज्ञा के साक्षी होते थे | सभ्यता, शिष्रता और मयोदा के साथ 
दोनों का आनंदकारी संबंध होता था। संसार उसी दिन से 
अनुभव करने लगता था कि यह पति-पत्नी या थुगल-दृम्पति 
हैं। वे दोनों एकत्र होकर गाहस्थ-जीवन को धारण करते थे। 
वर के पिता-माता और कन्या के पिता-माता श्रथोत्‌ दोनों ओर 
के परिवार इनकी शुभ कामना करता था। पुनः वे युगल-दृम्पति 
प्रेम, श्रद्धा और कतंव्य समझ कर गृहत्थी का संचालन कर 
संसार को सुद्धी बनाते थे। यही वात मु के आरंभ में दिये 
« गये श्लोक में छिपी है किः-- ु 
“पति को पत्नी उसकी अपनी इच्छा से नहीं प्राप् हुई है; 

प्रत्युत उसे देवताओं ने दिया है, क्योंकि उसने देवताओं के 
सद्श आचरण करने की प्रतिज्ञा की है।” 

“ इसका प्रयोजन यह है कि यद्यपि स्री और पुरुष परस्पर 
अपनी इच्छा से एक दूसरे का वरण करते थे। परन्तु जब. उनके 
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इस वरण कम को उनके माता-पिता के सहित समाज उनके 
गुण, कर्म, सभाव को तुलनात्मक दृष्टि से देख कर खीकार 
कर लेता था तो वह संबंध उत्कृष्ट और पुष्ठ माता जाता था । इसे 
धाम्रिक सम्बन्ध कहते हैं| जो संतार कुछ और अपने कल्याण 
के लिये किया जाता या | यद्यपि इस विवाह-फर्म का उत्तर- 
दायित्व॒वर और कन्या दोनों पर ही रहता था, परन्तु विशेष 
रुप में यदि कमी दोनों के बीच विषम-समस्या उपस्थित हुई तो 
समाज उसकी जाँच पड़ताल कर अपराधी को दृश्ड देता था।' 
क्योंकि समाज केसम्मुख पति-पत्नी एक दूंसरे से मिलकर गृहर्थ- 
जीवन के संचालन की प्रतिज्ञा करते ओर परस्पर कहते थेः-- 
शरों भगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ सविता हस्तमग्रभीत्‌ । 
पत्ती त्वमसि धर्मेणाहं शहपतिस्तव ॥ 
अथवे० कां० १४--सू० १-५१ 
“हे प्रिये ! ( भगः ) ऐसव्य-युक्त में (ते ) तेरे ( हस्तम्‌ ) 
हाथ को ( अ्प्रभीत्‌) प्रहण करता हूँ तथा (सविता ) धर्म 
युक्त मा में भरेर मैं तेरे (हस्तम्‌) हाथ को ( अप्रभीत्‌) 
प्रहण कर चुका हूँ। ( त्वम्‌ ) तू ( धर्मणा ) धर्म से मेरी पत्ी-- 
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भार्या (असि) है और ( अहम) मैं घर्म से ( तब ) तेरा 
( गृहपततिः ) गृहपति हूँ, अपने दोनों मिल के घर के कामों की 
सिद्धि करें और जो दोनों का आप्रियाचरण ( व्यभिचार ) है 
उसको - कभी न करें, जिससे घर के सब काम सिद्ध होकर उत्तम्त 
सन्तान, ऐश्वय और सुख की बढ़ती होती रहे । ञ 


ममेयमस्तु पोष्या मद्या त्वादादू बृहस्पति: । 
मया पत्या प्रजावति श॑ जीव शरद शतम्‌ ॥ 
अर्थ० कां० १४ यूक्त १-०२ 


“है श्रनवे ! ( बृहस्पति: ) रूघ जगत को पालन करने 
हारे पस्मात्मा ने जिस ( ता ) तुमको ( मह्मम्‌ ) मुझे ( अदात ) 
दिया है ( इयम्‌ ) वही तू जयतू भर में मेरी ( पोष्या ) पोषण 
करने योग्य पत्नी ( अस्तु ) हो, है ( प्रजावति ) तू ( मया, 
पत्या ) मु पति के साथ ( शत्म्‌ ) सो (शरदः ) शरद ऋतु 
अथोत्‌ सौ वर्ष पर्येत (शं जीव ) सुखम्पूतरंक जीवन धारण 
कर | वैसे ही वधू भी वर से प्रतिज्ञा करावे कि-है: भद्ववीर : 
परमात्मा की कृपा से आप मुमे प्राप्त हुए हैं, मेरें लिये आपके 
बिना इसःजगत्‌ में दूसरा पति अधोत्‌ खांमी' पालन करनेहारा 
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देव कोई नहीं है। न में आपसे अन्य दूसरे किसी को मांगी 
जैसे आप मेरे सित्राय दूमरी किसी स्री से प्रीति न करोगे वैसे 
में भी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव के साथ ने बरती 
कहूँगी, आप मेरे साथ सौ वर्ष पर्यत आनन्द से प्राण धारण 
कीजिये |” 

त्वष्ण वासों व्यद्धारदु॒मिक वृहस्पते! 
प्रशिषकवोनाम्‌ । लेनेमां नारी सविता भगइच 

सूर्यामिव परिषत्तां प्रजया ॥ 
अथवे० कां० १४ सूक्त १-५३ 
/हे शुभानने ! जैसे ( वृहस्पते: ) इस परमात्मा की छृष्टि 
में और उसकी तथा ( कवीनाम्‌ ) आप्न विद्वानों की ( प्रशिषा ) 
शिक्षा से दंपति होते हैं. ( सपष्ठा ) जैसे बिजुली सब को व्याप्त 
हो रही है वैसे तू मेरी प्रसक्षता के लिये ( वासः ) सुन्दर वल्ल 
( झरुमे ) श्रौर आभूषण तथा (कम्‌ ) मुभपे सुख को प्राप्त हो, 
इस मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा (व्यद्धात्‌) सिद्ध 
करे जैसे (सविता ) सकल जंगत्‌ की उत्पत्ति करने हारा 
पस्मात्मा (च) और (भगः ) पूर्ण ऐश्वय युक्त ( प्रजया ) 
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उत्तम प्रजा से ( इमाम्‌) इस मुम (नारोम ) मुझ नर की 
स्वी को ( परिषत्ताम) आच्छादित, शोभायुक्त करो, बैसे में 
(हेन ) इस सब से ( सूयोम्‌ इब ) सू् की किरण के समान 
तुमको वल्न और भूषणादि से सुशोभित आनन्द अलुकूल मरिया: 
चरण करके ( प्रजया ) ऐश्वर्य वल्ाभूषण आदि से सदा आन- 
“न्दित रक्‍्खेंगी। 
इन्द्राग्गी द्यावापृधिदी मातरिश्वा मित्रा 
वरुणा भगो अधश्विनोभा । वृहस्पतिमेरुतो ब्रह्म 
सोम इसमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥ 
अथवे० कां० १४ सूक्त १-५४ 
* हे मेरे सम्बन्धी लोगो! जैसे ( इन्द्राग्वी ) विजुली और 
प्रसिद्ध अग्नि ( थावा पृथिवी ) सूथ और भूमि ( मातरिश्वा ) 
अन्तरिज्ञस्थ वायु (मित्रावरुणा ) प्राण और दान तथा 
( भगः ) ऐश्वर्य ( अश्विना ) सह द्य और सत्योपदेशक ( उमा ) 
दोनों ( बृहस्पति: ) श्रेष्ठ न्‍्यायकारी बड़ी प्रजा का पालन करने 
हारा राजा ( मरुतः ) सभ्य मनुष्य ( जक् सदसे बड़ा परमात्मा 
ओर ( सोमः ) चन्द्रमा. तथा सोमलतादि ओषघीगण सब प्रजा 
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की वृद्धि और पालन करते हैं वैसे (इमां तारीम्‌) इस 
मेरी स्ली को ( प्रजया ) प्रजा से बढ़ाया करते हैं वैसे तुम भी 
( वयधंयस्तु ) बढ़ाया करो। जैसे में इस श्री को प्रजा आदि से 
सदा बढ़ाया करूँगा वैसे श्री भी प्रतिज्ञा करे कि में भी इस मेरे 
पति को सदा आनन्द ऐश्व्य और प्रजा से बढ़ाया करूँगी । जैसे 
ये दोनों मिल के प्रजा को बढाया करते हैं पैसे तू और में मि 
के गृहाभ्रम के अभ्युद्य को बढ़ाया करें | 

अं विष्यामि मयि रूपमस्था वेद्दित्प- 
झयन्मनसा कुलायम्‌ न स्तेयमयि मनसोदसुच्ये 


स्पयंश्रन्थानों वरुणस्थ पाशान्‌ ॥ 
श्रथवे० का० १४ सूक्त १-५८ 


है कस्याणक्रीड़े ! जैसे ( मतसा ) मन से ( कुलायाम्‌ ) 
कुल की वृद्धि को ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( ऋहम्‌ ) में (अस्याः) 
इस तेरे ( रुपम्‌) रुप को ( विष्यामि ) प्रीति से प्राप्त और 
इसमें प्रेम द्वारा व्याप्त होता हूँ बेसे यह तू मेरी वधू 
(मयि) मुसे प्रेम से व्याप्त होके अनुकूल व्यवहार को (पेदत्‌) ' 
प्राप्त होगे ( जैसे ) मैं ( मनसा ) मन से भी इस तुम वधू के . 


२१९ 


भनु और स्त्रियाँ 
साथ ( स्तेयम्‌ ) चोरी को ( उद्मुच्यते ) छोड़ देता हूँ ओर 


किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से ( नाझि ) भोग नहीं करता 
हूँ (स्वयम्‌) आप (भश्रन्थान: ) पुरुषाथं से शिथिल होकर 
भी ( वरुएत्व ) उत्कृष्ट व्यवहार में विन्नरुप दुत्यंसनी पुरुष के 
( पाशान्‌ ) धन्धनों को दूर करता रहूँ वैसे ( इन ) ही यह व्ू 
भी किया करे, इसी प्रकार वधू भी स्त्ीकार करे कि में भी इसी 
प्रकार आपसे वत्तो करूँगी | 

है वधू जैसे ( ऋम ) में ( अमः ) ज्ञानवान, ज्ञानपृ्वक 
तेस प्रहण करनेवाला ( श्रस्मि ) होता हूँ वैसे (सा) सो 
: (त्वम्‌ ) तू भी ज्ञानपूरवक मेरा प्रहण करनेहारी (असि ) है 
जैसे ( अहम ) में अपने पूर्ण प्रेम से तुमको ( अम्तः ) प्रहय 
करता हूँ वैसे ( सा ) सो मैंने ग्रहण की हुई ( त्वम्‌ ) तू मुमको 
भी पहण करती है ( अहम्‌) में सामवेद के तुल्य प्रशंसित 
( अस्त ) हूँ, हे वधू | तू ( ऋक ) ऋगेद के तुल्य प्रशंसित है 
(लम) तू ( परथिद्दी ) प्रथिवी के समान गर्भादे ग्ह्मश्रम डे 
: व्यवहारों को धारण करनेहारी है और में (धो) वर्षों करनेहारे 
सूयय के रुमान हूँ, वह तू और में ( तावेद ) दोनों ही ( विव- 
हावहै ) प्रसन्नता पूर्वक विवाह 'करें (सह ) साथ मिल के 
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( रेतः ) वीय॑ को (दघावहै) धारण करें (प्रजाम्‌ ) उत्तम 
म्रजा को ( प्रजयवावह ) उसन्न करें ( बहुन्‌ ) बहुत ( पुत्राद्‌ ) 
पुत्रों को ( विन्दावहे ) प्राप्त होंबें (ते ) बे पुत्र (जरूप्यः ) 
जरावस्था के श्रन्त तक जीवन-युक्त ( सस्तु ) रहें ( संग्रियों ) 
अच्छे प्रडार एक दूसरे से प्रसन्न ( रोचिप्णू ) एक दूसरे में 
रचियुक्त ( सुमनस्यमानौ ) अच्छे प्रफार विचार करते हुए 
(शवतम्‌ ) सी ( शरदः ) शरदऋतु अधोत्‌ श॒त््‌ धर्ष पर्येत एक 
दूसरे को प्रेम की दृष्टि से ( पश्येप्त ) देखते रहें ( शर्त, शरदः ) 
सो वर्ष पर्यत आनन्द से ( जीवेम ) जीते रहें ओर (शर्त शरदः) 
सी वर पर्यत प्रिय बचनों को (श्रणुयाम ) सुनते रहें ।” 
पा० गृ० का १--क० ६--३ 
है वधू ! तेरे श्रन्तक्रण और आत्मा को मेरे कम के 
अनुकूल (में ) धारण करता हूँ मेरे चित्त के अनुकूल तेरा 
चित्त सदा रहे--मेरी वाणी को तू एकाम्र चित्त से सेवल किया 
कर प्रजा का पालन करने बाला परमात्मा तुमको मेरे लिये. 
नियुक्त करे। इसी प्रकार स्री कहे-हे प्रिय वीर स्वामिन्‌ ! 
आपका हृदय आत्मा और अन्तःकरण मेरे प्रियाचरण कमर में 
(मैं) धारण करती हूँ। मेरे चित्त के अतुकूल आपका चित्त सदा 


श्र 


- मनु और ख्तियाँ 


रहे । आप एकाप्र हो के मेरी वाणी का-जो कुछ आप से कहूँ 
उसका सेवन सदा किया कीजिये, क्योंकि श्राज से प्रजापति 
परमात्मा ने आपको मेरे आधीन किया है, वैसे मुझको आपके 
आधीन किया है। अथोत्‌ इसग्रतिज्ञा के अलुकूल दोनों वततो करें, 
जिससे सर्वदा आनंदित और कीतिमान्‌ पतित्रता और स्रीत्रत 
होके सब प्रकार के व्यभिचार अप्रियभाषणादि को छोड़ के 
परसर प्रीतियुक्त होकर रहें । । 

है पा० काँ० ९--को० ८-८ ॥ 

यह विवाह समय में .परस्पर की प्रीति-पु्वेक प्रतिज्ञाओं 
का रूप है। जिसके अन्तर्गत प्रजा (संतान ) का विस्तार, 
संसार का उपकार अथवा देवऋण, ऋषिऋण, पिठऋण से अपने 
आपको मुक्त करने का प्रयोजन छिपा हुआ है। जो मनुष्य ( ल्ली 
और पुरुष ) की अन्‍्रात्मा को ऊँचा उठाने में सब प्रकार सफल 
सिद्ध प्रतीत होता है। कितनी गंभीरता और कितना कमण्य 
बनाने का भाव इसके अन्तस्थित है।यदि इसका हंदय से 
पालन किया जाय तो आवश्यकता नहीं है कि पति-पत्नी के 
बीच विषम समस्या का चित्र चित्रित किया जाय । इन प्रतिज्ञाओं 
..में परलर विख्ास प्रेम और आदर के भाव कूट कूट कर भरे 
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हुए हैं। गृहस्याभ्रम में संयुक्त हुआ प्राणी अपने इन विवाह के 
अवसर पर प्रकट फिये हुए उद्गारों से भ्रवश्यमेव जीवन-पर्यत 
प्रभावित रहेगा। प्राचीनकाल की शिक्षा, व्यवहार भोर ज्यवस्था 
इनको चिरकाल तक स्थापित रखने में स्वंथा समय थी । 
विवाह की इसी पद्धति को सु ने अंगीकार किया है। 
जिसका थोड़ा बहुत अन्तर कर चार प्रकारमात्र हो गया.है। 
झत्य को हेय बताया है, जिसका प्रयोजन यह है कि मनुष्य 
जीवन में वह उत्कृष्ट नहीं, उसका व्यवहार न होना चाहिये | 
सचमुच यदि भारत स्तली-जीवन को सम्मान प्रदान करना . 
चाहता है तो वह इस देश में प्राचीन-वातावरण को उपस्थित 
करे। उत्तम से उत्तम सन्‍्तान की उत्पत्ति कर उनको नारी-जाति 
के प्रति श्रद्धा और आदर के भावों में रंग दे | उत्कृष्ट संतान 
विवाह के प्रयोजन को साथेक कर देगी । इसमें सफल होकर 
भारत निश्चय ही पुन्रः प्राचीनकाल की भाँति हरा भरा तह: 


लह्दाता इृष्ठित्‌ होगा। 
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सन्तुष्ठो भार्यया भत्ता, भरा भायों तथेव थे । 
यस्मिन्नेवकुले नित्य कल्याणं तत्न वे भर वम्‌ ॥ 

क्‍ मतु० ३-९० 
“एकता की भावना ही एक ऐसी महान्‌ शक्ति है जो मनुष्य 

की कार्य शक्ति और उत्पादक-शक्तियों को सौगुना बढ़ा देती है। 
भागे इस एकता का अनुभव करने से ही मनुष्य पूरी शक्ति से भपनी 

भावी सफलता के लिये प्रयाद करेगा |” 

--प्रिन्स फ्रोपटकिन 
का कहना है कि स्री और पुरुष परस्पर एक दूसरे को 
| प्रसन्ष करते रहने का उपाय जीवन-पर्यन्त करते रहें, 
उनके विवाह के समय की, की हुई. प्रतिज्ञायें कमी भुलाई ते . 
जाबें। पति से पत्ना और पत्नी से पति कभी जुदा न हों । एक 
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वर्ष के लिये भी यदि पति बाहर जावे तो पत्नी को अपने साथ 
अवश्य ले जावे, इसलिये कि बिना प्रति के पत्नी और बिना 
पत्नी के पति वैसे ही शोभा नहीं देते, जैसे एक चक्के का रथ 
नहीं शोभा देता । अतः दोनों का एकत्र होकर रहना और एकत्र 
होकर ही कार्य करना सुख की सामग्री का संचय करना है। 
सचमुच जिस पति-पत्ती के बीच परस्पर प्रेम-युक्त 
व्यवहार काय कर रहा है, वहाँ निश्चय ही सदा शान्ति की . 
स्र्शमयी भूत का निवास रहता है | शान्ति-मय जीवन, विवेकी 
और ज्ञान-चक्ठुओं से युक्त होता है। उनके प्रत्येक कार्यों में ' , 
उत्साह और संलमता की अभिवृद्धि होती है। थे प्रत्येक कार्यों 
को सफलता-पूरक करके संसार के सम्भुख गोखबान होते हैं। 
उनकी कीर्ति चिरस्थायी होकर उन्तको स्तर्ग की ओर ले जाती 
है। इसलिये प्रत्येक दृम्पति का कर्तव्य है कि वे अपने आपको 
इस योग्य बनाने का प्रयज्ञ करें। परन्तु ऐसा न होरर संसार . 
में आज प्रत्येक दम्पतियों के बीच इसके विपरीत काय हो रहा 
है। ल्लियों एर पुरुषों का अत्याचार बड़ा भयानक रूप धारण 
किये हुए है। जिसकी संच्िप्त मलक 'स्तियों का सम्भान शीषक! 
में दिखाई जा चुकी है। इसमें संदेह नहीं कि कहों कहीं लियों 
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के दोषी होने के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। जिनका उल्लेख 
संभवत: आगे होगा | परन्तु उन दोषों के प्रधान कारण स्वेथा 
पुरुषनर्ग ही हैं | स्वियाँ ्शिज्षिता और बुद्धिहीन है; उनमें 
विवेक-शक्ति का अभाव है । वे न सोचना जानती हैं, 
सममता । अतः इसलिये स्तियों को दोषी छह॒राना किसी प्रकार 
भी उपयुक्त नहीं प्रतीत होता | 

भारत का पुरुष-समाज इतना सेच्छाचारी हो चला है कि 
उसका अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण बिलकुल नहीं रहा है, वह 
अपनी मयोदा और शिष्ट एवं सम्य-जीवन की किंचित-मात्र भी 
परवाह नहीं करता । इनका स्वभाव ओर दैनिक व्यवहार अथवा 
आचरण इतना गिरा हुआ है कि जिस ओर दृष्टि डालो ये महा- 
पत्तित जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं की इस 
चच्छुड्डत्ञता का यह परिणाम है--जो यहां का दास्पत्य-जीवन 
सुख विहीन होकर अनेकों कष्टों के मध्य घिरा हुआ है। भारत 
ही क्यों--योरप तो इस युग में इससे भी गया गुजरा है। वहाँ 
के दम्पति तो अधिकार-वाद की भित्ति पर नित्यअति पशुत्व की 
अभिवृद्धि करते हुए दृष्टितत हो रहे हैं) भारत भी उसी 
प्रवाह में वह रहा है। सदा से प्रसारित कतेव्य-बाद भारतीयों 
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की थीड़ी सी भूल के कारण यहाँ से विदा लेना चाहता है। 
इनकी आश्चयं-चक्ित मनोधृत्ति पर संसार रुट्ट है और रुषट 
है वह समाज जो पश्चिमीय सभ्यता का पुत्ारी हो रहा है। 
जधन्य और पापयूर्ण अभिलाषाओं मेंओत-प्रोव भारतीय 
कर्तज्यवाद का अपने हाथों सत्ताश कर रहे हैं। इनकी दिन- 
चयो में पराई पत्नी का संग्रहण इनके कर्तव्यवाद्‌ को कठिन 
कुठार से ध्वंश कर रहा है। उस पर आशचय तो तब है,जब कि 
यह्‌ अपने दुष्कर्मों का निरन्तर प्रसार करते रहने पर भी निज 
पत्नी को शुद्ध और निर्मल चरित्र की बनाये रखने का 'अनोखा 
स्वप्न देखते हैं । 

पुरुष-समाज यदि पत्नी को शुद्ध भौर निर्मे् चरित्र की 
देखना चाहता है ओर देखना चाहता है कि ग्त्येक इम्पति-गृह 
सुख्तो जीवन व्यतोत करते दिखाई दें--तो वे अपनी इन्दरियों पर 
नियंत्रण! आरंभ फरें' ओर अपने शास्त्रीय निधोरित कर्तव्यों की 
ओर ध्यान दें। निश्चय ही वे दगपत्य-जीवन में सुख की सामप्री 
का विकास होते देखेंगे। उनको दिखाई देगा कि उनकी पत्नी 
उससे प्रेम करती है वह लिर्मल चरित्र की घस्थ्य और सुन्दर 
बचन बोलने वाली है। 
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कु लोगों का यह कहना है कि हमारे देश के. धर्म 
शारित्रियों की व्यवस्था का यह परिणाम है, जिन्होंने यह कह कर 
कि--“पत्ति अनेक पत्नियाँ कर सकता है, परल्तु पत्नी को सभी 
अबवस्थाओं में पति से इतर पुरुष का मुख न देखना चाहिये । 
पुरुषों को मनमाना अन्याय करने के लिये प्रोत्साहित कर दिया 
है।” इसमें सम्देह नहीं कि इन शब्दों से पुरुषों को प्रोत्साहन 
मिलेगा और मिलता रहा है। परन्तु यह शब्द्‌ श्पत्ती वास्‍्त- 
विकता नहीं रखते, यह खार्थी और इन्द्रिय लोलप विचार हैं। 
इन्हीं कारणों से भारत में हो नहीं, वरन्‌ संपूरों विश्व में पुरुषों 
के पैशाचिक-भृत्य अनन्त रूप से रित्रियों के साथ प्रकट होते 
रहें हैं। जिन्हें हम धर्म-शास्त्रियों द्वारा प्रसारित खीकार 
. करने को तैयार नहीं। पति एक पत्नी के रहते हुए अनेक पत्नी 
करता चला जाय ओर पत्नी कभी भी किसी भी अवत्था में 
दूसरा पति नहीं धारण कर सकती--हम इसे धर्म-शास्त्रियों का 
प्रयोजन नहीं कह सकते | यह विचार एकांगी और अधर्म-पूर् 
है। अपने अलुपयुक्त पति का पत्नी परित्याग कर सकती है, 
जिसे हम तलाक़ समस्या में विस्तार पूवंक उल्लिखित करेंगे। 

आज-कल का दास्पत्य-जीवन कितना घृणित है, इसकी 


२२८ 


दाग्पत्य-जीवन 


फत्पना फरने मात्र से कलेजा काँप उठता है। रुढ़िवादियों के 
गृह की श्रोर दृष्टिपात करने से पता लगता है कि उनके गृह में 
सी फा जीवन दासता की भयंकर बेड़ी से जकड़ा हुआ है। 
पतियों का उन पर शासन इस भयंकर रूप में है कि जिसके 
संबंध में लिखा जा चुका है | इस तरह स्री जीवव की बड़ी ही 
टुदशा है। मेने अपनी आँखों देखा है, भेरे मकान के समीप 
की ही घटना है। एक महाशय फी स्त्री ने कहीं खिड़की से 
माँक लिया, बस, उसका भाँकना बड़ा भारी अपराध हो गया। 
भयंकर फोड़ों फी मार से जजजरित कोमल और सुल्दर बढ़न ... 
श्ीत्कार कर उठा । यह है भारतीयों के पवित्र दाम्पलश्रेम का... 
नमूना | गिनके जपन्य-कृत्य संसार में प्रकट होकर पाशविक- 
अत्याचार का परिचय दे रहे हैं। अस्तु-- 

जब हम इस प्रकार फी विषमता के कारण पर विचार 
करते हैं तथ हमारा ध्यान उस कर्तव्य-वाद की ओर आकर्षित 
होता है. और हृदय कह उठता है कि पति को कोई अधिकार - 
पहीं कि वह पत्नी के संग रेसे दुर्दमनीय व्यवहार ग्रकट करे। 
पुरुष की यह सवंथा अदुचित अभिलाषा है जो अपने तो पूर्ण 
खतस्त्रता का उपभोग करता दै और पत्नी को दर के अर 
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बन्द करके रखना चाहता है । विवाह के समय की गई 
प्रतिज्ञाओं का यह रूप नहीं | यह तो की गई प्रतिज्ञाओं का 
दुरुपयोग है 

हृदय-मनोभाव और आचरणों का साम्य ही दाम्पत्य- 
प्रेम की मूल मित्ति है। दाम्पत्य-प्रेम उसी अवस्था में उत्पन्न होता 
है, जब स्त्री ओर पुरुष दोनों में किसी प्रकार का छल-कपट 
या अन्तर नहीं होता | जब दोतों के हृदय विश्वुद्ध और पवित्र 
होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहते हैं। 
मार पीकर दास्पत्य-प्रेम को स्थापित कराना असंभव है। 
चहार-दीवारी के अन्दर वन्‍्द्‌ करके रखने से दास्पत्य-प्रेम 
पु्र-रूप नहीं धारण कर सकता | जहाँ दोनों अपने अधिकारों 
ओर अपने प्रेम का दुरुपयोग नहीं करते, वहीं दाम्पत्य-््रेम की 
उज्बल छंद छिंव्कती है। जहाँ विभिन्नता, अन्तर या छल 
कपट नहीं होता | जहाँ एक हृदय से दूसरे का हृदय मिला 
हुआ होता है | किन्तु हम देखते हैं कि पुरुष तो एक सी नियम 
की पावन्दी नहीं पसंद करते, परन्तु स्त्रियों के लिये कठिन से 
कठिन नियमों की शद्ड॒त्ला का आविभोव किये हुए हैं, वे उनको 
उसी में जकड़ कर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि स्त्रियाँ 


२३० 


दाग्पल-जीवन 


उनको उसी दृष्टि से देखें, जिस दृष्टि से सीता और सावित्री 
अपने पतियों को देखती थीं। कैसे आश्चर्य की बात है ! 
निरंकुशता चाहे ली में हो, अथवा पुरुषों में--दोनों के 
लिये समान घातक है| हमारी यह हु-धारणा है कि हमारे 
देश में दाग्पल-प्रेम का जो अभाव पाया जाता है वह पुरुषों 
दी ही निरंकुशता और उन्हीं की, स्वैच्छाचारिता का ज्वलन्त 
उदाहरण है जो अपनी पत्नी के प्रति ऐसे कछुषित भावों की 
सृष्टि होती है । इस निरंकुश पुरुष जाति ने अब तक लाखों 
घर घौषट कर दिये हैं। लाखों स्त्रियों को निराधार बना दिया 
है। लाखों ललनाएं' इनकी इसी कुटिल इच्छाओं के परिणाम 
स्वहप हृदय क्री दृढ़ता के अभाव में अ्रथवा आत्म-बल-हीव 
होने के कारण वार"्बनिता का वेश धारण कर वाज़ारों में वेश्या- 
सि करती हुई दृष्टिगत्‌ हो रही हैं। क्या यह आवश्यक है कि 
दाम्पत्य-जीवन को प्रेम-मय वनाने के लिये, गृहस्थी को सुचार 
से चलाने के लिये और जीवस-य्रात्रा को शान्ति और 
आनन्द के साथ पूर्ण करने के लिये स्त्रियों की खतंत्रता का 
विरोध किया जाय या अपने पैशाचिक श्रत्याचारों द्वारा इनकी 
खतंत्रता को इस प्रकार कुचला जाय । कदापि नहीं, पुरुष 
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जाति को अपने अधिकारों का इस प्रकार दुरुपयोग न करना 
चाहिये | इससे वह अपने आदश को उपस्थित नहीं कर सकता । 

वतमान-स्थित दास्पत्य-जीवन में कुछ यही शिकायत नहीं 
कि पति-वं्ग श्लियों को अपनी कलुषित-भावना की प्रेरणा में 
खतंत्र-मीवन के उपभोग से वंचित ही रखना चाहते हों। अन्य 
भी बहुतेरी शिकायतें हैं, जिनका वर्णन भ्रागे किया जायगा। 
इत भारतीय अंबे माता-पिताओं की काली करतूत ने तथा 
भारत के बीच कत्रिम-जाति-वंधन ने इसकों विषम बचा 
ख़खा है। 

समाज में बहुतेरे ऐसे माता-पिता हैं, जो बालक के 
लक्षणों का बालिका के लक्षणों से मेल नहीं करते, वे मेल करते 
हैं अपना और 'अपने सम्बन्धी का, अर्थात्‌ यदि मे धनाह्य हैं 
तो बालिका के पिता का धनात््य होना आवश्यक ही है। 
बालिका का पिता भी ऐसा ही सम्बन्धी खोजता है। ऐसी 
अवृत्ति का परिणाम बड़ा भयंकर देखने में आता है | नित्य-प्रति 
अनमेल विवाह होकर समाज को एक गत में गिरा रहा-है। 

धन के मद में मतवाले माता-पिता इस तरह भयंकर रीति 
से स्री और पुरुष अर्थात्‌ बालक और बालिकाओं को इस 


श्ब्२ 


दाग्पत्य-जीदन 


पवित्रन॑ंधन के नाम पर कठिन बेड़ी में बाँधने का अतुल- 
प्रयास करते हुए नित्य ही दिखाई देते हैं। जहाँ के स्थित 
दः्पतियों में विवाह का कोई महल नहीं होता। उत्तर-दायिल् 
'को सममने के श्रभाव से वे वालक-वालिकाय इस सम्बन्ध को 
कुत्सितदृत्य कह कर पुकार रहे.है 

प्रवृत्ति, स्वास्थ्य, योग्यता और वर्ण का मेल न करने से 
वालक-बालिकाओं का जीवन बड़ेही संकट में है। बालक 
गौरांग, स्वस्थ्य और सरल मनोदृत्ति का है, परन्तु बालिका 
गौरांगता, सस्थ्य भौर सरल मनोशृत्ति की नहीं है। वह है, 
पतली-दुबली, काज्ी-कल्नूटी और तीत्रए वचन बोलने वाज्ी। 
कहीं यालिका गौरांगना, सरध्य और सरल भनोवृत्ति की है तो, 
बालक, पतता-दुबला, काला-कलश और कठोर वचन बोलने :. 
वाला है | ं 
प्रायः यह भी दृश्य देखने में आता है कि सम्बन्धी का , 
सम्बन्धी से बढ़ा अच्छा मेल है, वालक जिस योग्यता को प्राप्त 
* है उसी योग्यता को बालिका भी प्राप्त है, दोमों की मनोबृत्ति 
सरत और प्रशंसनोय है, दोनों गौरांगशपूर्ण है; पर्तु सासध्य 
| झत्तर है एक खूब सरथ्थ और दूसरा दुबला-पतला है।। 
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मनु भोर स्ियाँ 


फल यह होता है कि स्वस्थ्य वालक के समीप बालिका और 
खत्थ्य वालिका के समीप वालक वासना की वेदी पर वलि हो 
जाते हैं 
कहीं यदि यह सभी समस्‍यायें सुलमाई जा सकती हैं तो 
भारत में प्रचलित कृत्रिम-जाति-बंधन इसको पूर्ण होने देने में सहा- 
यक नहीं है, वह बाधा डालती है, परिणाम-स्वरूप वही मनमाने 
दक् से विवाह सम्बन्ध होकर दाम्पत्य-जीवन को दुखदाई बनाये 
रहते हैं। “ 
किसी पुरुष का हृदय अनुभव करता है कि यदि हम इस सुंदर 
और सुशोल त्री को अपनी सहधमिणी बना पाते तो जीवन में 
सभी हशरतों को पूर्ण करने में सफल होते, किन्तु कत्रिम-जाति- 
: बंधन इस मार्ग में सयंकर वाघक है| इस प्रकार के सम्बन्ध को 
समाज हेय दृष्टि से देखता है, यह कैसी समाज की मनोदृत्ति 
है। ल्ली सोचती है, यदि हम इस पुरुष को अपना पति बना 
पाती तो हमारा जीवन सुफल हो जाता, परन्तु उसका सोचना, 
सममना ओर विचार करना व्यथ है, क्योंकि झत्रिम-जाति- 
वंधन भयानक रोड़ा अठकाये हुए है| वह अपने इन विचारों को 
कार्य-रुप में परिणत नहीं कर सकती। 
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दापपत-जीवन 
यह है वर्तमान भारतीय दाम्पत्य-जीवन का उपलक्तण, जो 
विचार करने से घृणित और पाशविक प्रतीत होता है। ययपि 
भारतीय-समाज को शीघ्र ही अपने इस दृष्टि-कोण - को बदल 
देना होगा। शीघ्र ही उसको अपनी इस व्यवस्था में परिवर्तन 
करना होगा । इसलिये कि शास्त्रकार उसके इस विचारों से 
सहमत नहीं | वे वालकन्वालिका के समान लक्षणों के फायल 
हैं, प्रचलित कझत्रिम-जाति-ंधन के नहीं। समय आ गया है 
और नवयुवक इस पोगापंथी विचार का हर स्थानों पर मज़ाक 
उड़ाते दिखाई देंगे ओर दिखाई देंगे इनकी मद्ठी पलीत करते 
हुये। नवयुवतियाँ भी इस सम्बन्ध में आगे बढ़ रही हैं उनके 
हृदय में भी इस विचार-धारा का जोरों से संचार हो रहा है। 
जिसके प्रसारित होते ही भारत का दाम्पत्य-जीवन सुख की 
घवल-छंटा से श्रोत-प्रोत दिखाई देगा | 
म॒तु कहते हैं:-- 
यदि हि स्री न रोचेत, पुमांस न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदात एन! पुंस! प्रजन॑ न प्रचतेते ॥ 
सनु० ३-६१ 
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मनु ओर स्तलियाँ 


गृहस्थ को प्रसन्नता का आश्रम बनाने के लिये यह - 
आवश्यक है कि पति और पढ्नी दोनों एक दूसरे से सन्तुष्ट 
रहें श्रधात्‌ यदि स्री, पुरुष पर रुचि नहीं रखती या पुरुष, 
स्री पर रुचि नहीं रखता तो सनन्‍्तान की उत्त्ति असंभव है। 
दोनों का जीवन बड़ा संकट-प्रस्त रहता है। दोनों ही एक 
दूसरे के विरोधी होकर समाज को दूषित करने में कसर. नहीं 
उठा रखते | इसलिये पति-पत्नी दोनों की सुरुचि समान जहाँ 
दृष्टियत्‌ हो वहीं पवित्र विवाह संबंध करना चाहिये जिससे 
भारत का दाम्पत्य-जीवन सुख-पूण हो | अब समान लक्षणों 
से युक्त दृस्पति का करतंव्य क्या है? इसका वर्णन किया 
जाता है नल 

परिवार की वृद्धि-अबृद्धि क्ष्पतियों के सुखी रहने और - 
दुखी रहने पर ही निर्भर है, इसलिये ऐश्वर्य की इच्छा रखने 
वाले दम्पतियों का कर्तव्य हैकि वे परत्पर प्रसन्न रह कर 
काय कर। गृहस्थ होकर पराये घर में भोजन करने की इच्छा 
करना मूर्सो का काम है। प्रयोजन यह क्नि पति से पढ़ी और 
पत्नी से पति कमी अप्रसन्न होकर न रहें । पराये घर में भोजन 
करने का प्रयोजन ( पति से पत्नो और पत्नी से पति के परस्पर 
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दार्पलत- जीवन 
काहिलता के कारण अथवा अ्रन्य किसी कारण से अप्रसन्न 


होकर ) इधर उधर रह कर दिन काटने का है। यही बात 
निम्न श्लोक में मनु कहते हैं :-- 
उपास्ते थे गृहरुथा। परपाकम बुद्धय। । 
तेन ते प्रेत्य पश्ुतां अजन्त्यन्ञादिदायिनाम्‌ ॥ 
सनु० ३--१०४ 
गृहस्थ को दानी, उदार, सच्चरित्र और दीन-हीन गरीबों की 
रत्ता करने वाला होना चाहिये, परिश्रम करके धन का उपाजन 
करे और उस धन से अपने परिवार का पोषण करते हुये एकता 
की भावना में ओत-ओत हो सुख-मय जीवन बितावे | दूसरों का. 
मंह ताकना या दूसरों पर अपने जीवन का भार रखने वालों . 
की ऊपर फे श्लोक में निन्‍दा की गई है। 
आसना वसथो शब्यामलुब्नज्याहपासनाम्‌ । 
उत्तमेपूत्तम॑ कु्योद्धीने हीन॑ समे. समम्‌ ॥ 
मतु ३--१०० 
प्रायः देखा जाता है, प्रत्येक गृह में एक न एक मिहमान 
(अतिथि ) बने रहते हैं, जो जैसा होता है उनका चैसा यथा 
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मु श्रौर द्वियो 


योग्य सत्कार करना गृहस्य का कर्तव्य है। इसी बात को मनु 
उपर के श्लो% में बतलाते है किः--जव गृहस्थ के समीप अतिथि 
आदे तो उसका आसन, निवास, शय्या, समीप बैठना और यमन; - 
उत्तम का उत्तम, सध्यम् का मध्यम और निहृष्ठ का निमृष् 
संत्कार करना चाहिये | 

आज-कल्न हमारे माता-पिताकओं में अंघ-विश्वास की इतनी _ 
जवद्‌स्त गंध भरी है कि वे आँख रहते हुए भी आँख के अँे हैं। 
भले और उपयोगी कार्य में उनसे एक पैसा भी नहीं व्यय किया 
जाता, परलतु संडे-मुंडे ठगों को अथवा पाखंडी साधु ब्राह्मणों 
ओर फकीरों को वह न सालूम क्या क्या तक उठा कर दे देते 
हैं, जिनसे त देश का कल्याण हैत समाज का, न पशु पत्ती का, 
वे भंग छानकर सतत लट्ट लिये इधर उधर पराई बहू बेटियों को 
कुदष्टि से देखते फिरते हैं। शराव पीना, कोकीन खाना, वेश्या के 
यहाँ जाकर र॑गरलियाँ मचाना यही उनका दैनिक-जीवन है। ऐसे 
ही ठग धूत॑-पाखंडी साधु-आह्ण इन साधारण जन-समुदाय के 
जगदूगुरु है। जो अपने चरित्र को सुधार सकने में तो असमर्य 
ही हैं । भत्ता वे जगत्‌ के गुर होने का दवा. किस बल पर कर 
सकते हैं। मनु ऐसे लोगों के लिये कहते हैं:-- 
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दारपत जीवन... 
पाषण्डिनों विक्मेस्थान्‌ वैडाल त्रतिकानू दठान्‌ । 
हेतुकाव पक वृत्तीरच वाऊ मात्रेणापि नाचयेत॥ 
. मु० ४--१९२ 
अ्रथोत्‌ पाखंडी, उल्टे कर्म करनेवाले, वैडालशृत्ति 
वाले ( हिंसक ), शठ, कुतर्की और वबकबृत्ति ( बगुला भगत ) 
घाले का वाणी-मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिये। 
जिनकी जीविका हिंसापरक कर्मों पर निर्भर हो या जो 
अधर्म और अन्याय अथोत्‌ ठग कर या धूर्तता से अथवा बुरे 
कर्म करके .धल का उपाजन करते हैं उनका श्रन्न किसी को न 
प्रहण करना चाहिये, परन्तु ऐसे ही लोग आज हिन्दू समाज 
फे प्रधान प्रमुख व्यक्ति और देवता हैं। उनका भोजन तो दूर . 
की वात है चरण की धूलि स्पर्श करके मानों हम मुक्त हो जाते 
हैं। भोजन उसी के यहाँ करना चाहिये जो शुद्ध सफाई से 
रहता हो, ईमानदारी से धन उपाजन करता हो । 
प्रत्येक दम्पति फो चाहिये कि शास्त्र-विरद्ध लोकाचार का 
व्यवहार न करें, किन्तु जिसमें किसी भकार की इुंडिलता ओर 
शठता न हो ऐसी शुद्ध-धर्मोक्त जीपिका उपलब्ध करे । सत्य; 
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मनु और स्लियाँ 


धर्म, श्रारय ( श्रेष्ठ ) पुरुषों के व्यवहार और पवित्रता ही में 
सदा दस्पतियों को प्रवृत्त रहना चाहिये और बाहु तथा 
वाणी आदि की कुचेष्टा छोड़ कर धर्म से शिष्यों ( अपने 
बालक-ालिकाओं और दूसरों के वालक बालिकाओं ) को उत्तम 
शिक्षा दिया करें। 

इस प्रकार मनुस्तृति (धर्म-शास्त्र ) में गृहस्थ के लिये 
जितने उपदेश हैं | उनका सबका सारांश निम्न प्रकार हैः-- 

स्त्री के कतंव्य--धर की समत्त वस्तुओं को साफ सुथरा 
रखना, खच में क्रिफायत करना, पतित्रव-धर्म का पालन 
करते हुए पति को प्रसन्न रखना, सन्तानोत्यादन तथा इनका 
पालन-पोषण । समस्त गृहकार्य अपने आधीन समझ; कर उन्हें 
सुचारु रूप से चलाना, बच्चों को उत्तम-उत्तम शिक्षा देना। 
जिसे विस्तार पूवक इस प्रकार समझना चाहिये: 

घर कैसा हो, धर को खच्छता किस प्रकार रखनी 
चाहिये, इससे किस प्रकार के लाभ की आशा है, घर में वायु 
का प्रबन्ध किस प्रकार से करना चाहिये, सपूर्रा परिवार को 
इससे क्या लाभ होता है? शौच का स्थान कहाँ बनाया जाय 
इसकी सफाई का प्रबंध किस प्रकार करना चाहिये ! शयनागार 
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हामत्य-जीवन 


कैसा हो ! भंडार-गृह की देख-भाल, रसोई घर की देख-भाल,. 
घर में फूल फुलबाड़ी की व्यवस्था, आमदती-ख़च का हिसाब- 
रखना, कपड़े सिलाना, उनको घुलाना और उनको उचित रीति 

से रखना तथा प्रयोग में लाना, कपड़े र॑गता, फ्सत्ञ पर . 
बाज़ार में जाकर सामान ख़रीदना, त्योहार ओर उत्सत्रों में किस 
प्रकार व्यय करना चाहिये, इसका ज्ञान रखना तथा देश के 
हित के लिये किस प्रद्नार व्यय करना चाहिये, उसमें किस रीति से 
भाग लेना चाहिये, नौकर चाकर की देख-भाल करना, गाय-मेंस 
की ऐख-भाल तथा उनके भोजन का प्रबंध करना, सोर की व्यवस्था, 
बच्चे फे पालन की योग्यता, रोगी की परिचर्या किसी रीति से . 
करनी चाहिये, विषैले जन्तुओं के तरिष का परिष्कार किस प्रकार' 
करना चाहिये, गर्भधारण, गर्भ की रक्षा और उसके उपाय, प्रसव- 
गृह की व्यवस्था, असूता के रोग और उसको दूर करने के 
उपाय, शिशु-पालन, शिशु-चिक्ित्सा, पुस्तकों का पढ़ना, देश - 
की परिस्थिति का ज्ञान रखना (जो अख़बायों द्वारा ही हो सकता 

है ), अवकाश मिलने पर देश के कार्यों में भाग लेना, सभाओं 

में जाना और महिलाओं की शिक्षा-दीक्षा आदि की उचित 

व्यवस्था के लिये अपनी सलाह से सहायता देना | बच्चों की 
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बचपन की आदतों का ज्ञान रखकर उनको अच्छे मार्ग पर 
ले चलना आदि विभिन्न वातों का ज्ञान और उसको व्यवह्टार में 
अथवा उपयोग में किस प्रकार लाया जाय, इन सभी बातों 
से स्वियों को विज्ञ होना चाहिये। 

पुरुषों“के कृतंव्य--पत्नी को, स्त्री-त्रव धरम का पालन करते 
हुए प्रसन्न रखना, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से घर में प्रसन्नता 
रहती है। स्त्रियों को भरण-पोषण आभूषणादि से सन्तुष्ट रखना, 
उन्हें न केवल घर के अन्दर संतुष्ट रखना किन्तु विवाहादि शुभ 
कार्यों तथा अन्य अच्छे कार्यों उत्सवादि में उनकी सत्कार-बृद्धि 
करना अधोत्‌ बाहर भीतर सर्वत्र आदर सम्मान से रखना | 

पति-पत्नी के सस्मिल्ित कर्तव्य-दोनों परस्पर सल्तु् 
रहें--स््री को लक्ष्मी, गृह का प्रकाश और भाग्योदय का कारण 
सममला चाहिये। परिवार की वृद्धि-अब्ृद्धि स्त्रियों के सुखी- 
- हुखी रहने पर निर्भर. होती है तथा स्त्रियों के दुखी रहने से 
'कुल का नाश द्वो जाता है। गृहस्थ लोक और परलोक दोनों की 
उन्नति का कारण है, परन्तु जो दुबबलेन्द्रिय हैं उन्हें इस आश्रम में 
नहीं आना चाहिये। गृहस्थ पुरुष और स्त्रियों को अपने भोजनादि 
के लिये भ्रत्य गृहस्थों का मुँह नहीं ताकना चाहिये | जो हिंसा 


बेर 


दशपत्य-जीवन 

करके धन कमाते हों अथवा धर्म ओर न्याय के विपरीत 
श्राचरण करके पैसा पैदा करते हों, ऐसे लोगों का अन्न नहीं 
खाना घाहिये। इन्द्रियों को संयम में रखते हुये शिष्यों को 
उत्तम शिक्षा देती चाहिये। कमाये हुये धन की पवित्रता, जल 
और मिट्टी आदि से की हुई पवित्रता से श्रेष्ठ है। अपने को 
पापों और बुराइयों से बचाने के लिये जमा, दान, जप (शुद्ध मन) 
और तप (परिश्रम) का आश्रय लेना चाहिये। शरीर को जलन से, 
मन को सत्य से, सूत्रम शरीर-युक्त आत्मा को विद्या ओर तप 
से, बुद्धि को ज्ञान से शुद्ध करना चाहिये। सन्देह होने पर 
कर्तव्य का निर्णय दूस या कम से कम दीन विद्वानों की परिषद्‌ . 
से कराके उसी के अतुकूल वर्तना चाहिये। यह है मु का, 
दस्पतियों को आदेश जिसकी शिष्टता, सभ्यवा और उत्कृष्टता 
के कायत्ञ अन्य धर्मावलम्बी भी हैं। 

सब १९११ ६० में जब स्वीय भूपेद्नाथ ते वायसराय ' 
थी कौंसिल में एक बित्न १८७२ ६० के सेशल-सेरिज-ऐकट के 
संशोधनारथ पेश दिया था, तो तत्कालीन ला मेम्बर खर्गीय 
सैयद अली इमाम ने अपनी बत्ुवा में कहा था:-- 

«पु जाएं शाक्क ॥0 |4्ष 0 7708७ आ॥णाहु 
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ग68 म्रांगवाड़ 8 ई0 ग्रए.४ 08800 ए 70९ 078 
गुणा, शा भाए 06शा0्रांए8 शिक्षा एह$ |8 
था।णाहं ॥6 20्रतशण्वशाए,.. 308४. 68 
सागवप, ॥ क्‍8 ॥ 880क॥थाई ए णततोतक्षण 08४00 
एए॥ 80 शणं 8 0९७) ीश्र4॥४0' जी शा! धर 
पलक 6 इशाएांप् ० 6 ग्रएवंश 0ण४ शाएँ 
0 88७/९0॥088 0६ 00 0 एश0शां8: 

सेयद अली इमाम ने स्पष्ट शब्दों में इस वात को स्वीकार 
किया है कि विवाह की बेदिक-पद्धति, मुसलमानी पद्धति की 
अपेज्ञा, अधिक धार्मिक सिद्धांतों पर निर्भर है, और उसका 
पवित्रता-पूर्ण सम्बन्ध, मृत्यु के बाद भी बना रहता है। 

मनु कहते हैं, प्रत्येक दृम्पति को नित्य-प्रति पंचमहायज्ञ 
करना चाहिये। इससे प्रत्येक दम्पतिं का जीवन उत्कृष्ट और 
आनंदकारी बनेगा | सुख की वृद्धि होगी। सदाचार का विकास 
होकर दम्पतियों को खगं की ओर ले जायगा। वे लिखते है:-- 


अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ) पितू यज्ञरच त्पेणम्‌ |. 
होमोदेवों बलिमौंतो रुयज्ञोअतियि पूजनम्‌ ॥ 
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दाग्पत्य-जौवन 


अयोन्‌ पढ़ना-पद्ाना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, यह 
प्रह्ययतत है । बूढ़े माता-पिता, साधु-संन्यासी (कर्मश्य) महानुभावों 
की सेवा करना पिठ्यज्ञ है। होम (अखंड परिश्रम अथवा वैज्ञानिक 
अन्पेपण ) करना देव-यज्ञ कहलाता है। पशुक्रों को भोजन ऐलने 
का नाम भूत-यज्ञ है। अतिथि सत्कार को शृयज्ञ कहते हैं। 
जिनकी वास्तविकता को रूढ़िवादियों ने चौपट कर दिया है। 
जिससे दम्पतियों में पंचमहायज्ञ का अ्रभाव होकर भारत का 
दाम्पत्य-जीवन एक गहरे गत्ते में गिरा हुआ है। विशेषतः स्ियों 
में शिक्षा के अभाव ने द्ाम्पत्य-जीवन में बड़ी विषम समस्या 
उत्पन्न कर रफखी है। प्रायः देखने में आता है, स्रियाँ अपने 
पतियों से मीठा वचन बोलना जानती ही नहीं । फहीं-कहीं 
पत्िग़रों की भी उच्छाइलता बड़े जबरदस्त रुप में प्रकट हो पढ़ती' 
है। जिससे पति-पत्नी के बीच नित्य-परति गृह में भयानक संग्राम 
मचा रहता है। बूढ़े माता-पिताओं से कैसा व्यहार करना 
चाहिये ! इनका उनकी तनिक भी ज्ञान नहों। अपने पति से कैसा 
व्यवहार करना चाहिये, उसको अपने प्रयक्षो में कैसे प्रसन्न खखा 
जाय, उसके हृदय पर कैसे अधिकार जमाया जाय ? यह उन्हें. 
बिलकुल नहीं आता) अध्ययन अध्यापन से शृत्य होने के. 
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मनु और स्त्रियाँ 


कारण वे बच्चों को उचित अनुचित का ज्ञान करा सकने 
में सर्वथा असमर्थ हैं। अतिथि-सत्कार कैसे किया जाना चाहिये 
इसको तो परदे ने ही भक्तण कर डाला है। कुछ हैभी तो 
केवल ढोंगीं पाखंडी साधुओं के लिये ही पयोप्त है। इससे ञआगे 
और ग्हस्थी फे कार्यों में वे बिलकुल असफल सिद्ध हैं। इस 
तरह भारतीय दाम्पत्य-जीवनइन बूढ़े अंधे-पाखंडी माता-पिताओं 
के पाप-हुपी-कृत्य के परिणाम को सिसक-सिसक कर भोग 
कर रहा है। परिचसीय सभ्यता के हिसायतियों को इसीलिये 
भारत के दाम्पत्य-जीवन के प्रति कृतप्नता भरी दृष्टियों से देखने 
का अवसर मिल रहा है। 
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6५ 
दृर्डंबंदान 
दूंढ। शास्ति प्रजा; सर्वा दण्ड एवामिरक्षितः । 
दूंढ) सुप्तेष्ठ जागति दूंढँ धर्म विदृवु धो) ॥ 
मनु० ७--१८ 
#पविश्नता जीवन की अमूल्ये सम्पत्ति है, इस पर जीवन की 
सफलता निरभर है इसकी मनुष्य को प्राण-पण से रण करनी चाहिंये। 
प्राण के यिना शरीर की जो कीमत है वही पपित्रता के बिना जीवन 
जी है] 
-महात्मा सुकरात 
हमारा ही देश नहीं, संपूर्ण विश्व न्याय का आकांती है। इस- 
लिये कि मनुष्य-जीवन में न्याय बहुत आवश्यक पदाथे 
है।न्याय-युक्तजीवन श्र ४ और सभ्य है। श्र ष्ठता का संसार आवृर 
करता है। किन्तु यह श्रेष्ठता बढ़ा कठिन पद़ाथे है। यदि इसको 


हर 


मनु भर दिया 

आसानी से हर एक लोग धारण करलें तो बड़ी ही उत्तम वात 
हो | परन्तु ऐसा न होकर प्रायः देखा जाता है, बच्चे के समीप 
माता-पिता को, नौकर के समीप मालिक को, राष्ट्र के समीप 
राष्ट-पति को और संसार के सर्माप प्रकृति को, उस वस्तु को 
धारण करना पड़ता है, जिसको पथ-प्रदर्शन कराना कहते हैं । 
पथ-प्रदेशन कराना ही ताड़ना है | हमारे शाह्लों ने इस ताड़ना 
को दृश्ड के नाम से पुकारा है। इस दण्ड का उपयोग 
आवश्यकता पड़ने पर अवश्य ही करना चाहिये, क्योंकि 
भूले को साग बताना मनुष्य का कतंव्य है । 

यह सभी जानते हैं कि संसार एक कर्म-केत्र है) कम करके 
मनुष्य ऊँचा उठता है और कर्म करके ही गिर जाता है। कर्म ही 
को करके मनुष्य फल-स्वरूप सुख ओर दुःख दोनों उपलब्ध 
किया करता है| इसलिये जिन कर्मों के करने से भविष्य में 
हानि की आशंका है उन कर्मों को करने के लिये हमारे भारतीय 
ऋषियों ने मना किया है। उनका कहना है वह अकम है। उन्हें 
न करना ही उपयोगी है। अपने उपदेश ओर पांडित्य का प्रभाव 
इस तरह भारतीय-आत्माओं पर ऋषियों ने ऐसे विशद्‌ रुप में 
रखता है कि खसावतः ही आत्माएँ उनसे प्रत्यक्ष रूप में घृणा 


श्छ८ 


दुरइ-विधान 


कर उठती हैं। परन्तु, चूँ के उनसे भौतिक सुख की विशेष पूर्ति 
ऐती है, आत्मा एक बड़े सुख का मिथ्या अनु भव करता है, इस- 
लिये छिपकर, छुककर अथवा आँख बचाकर मनुष्य उन 
कृत्यों को किया ही करता है, जिनका जोरदार शब्दों में निषेध है । 

भोतिक-सुख आप्त करने के उपरान्त यद्यपि उन कमों के 
परिणाम स्वरुप भप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा विशद्‌ दुःख प्राप्त होता है। 
कष्ट भोगते २ यहाँ तक कि प्राणान्त हो जाता है, परन्तु मनुष्य 
फिर भी उन कर्मों को छुक्न छिपकर करता ही है। इसलिये 
कि उसे भौतिक-सुस॒ में अ्रधिक घानरद मिलता है | भारतीय 
ऋषियों ने इसे प्रमाद कहकर पुकारा है। जिससे भलुष्य को 
अपने आप बचाना चाहिये । यह मनुष्य-जीवन के लिये एक ' 
बहुत बड़ी बुरी बल्तु है। संसार में प्रमाद से बढ़कर दूसरी 
वस्तु नहीं उपलब्ध होती। जिस मनुष्य को श्रमाद लग 
गया मानों मिश्वय ही उसका जीवन व्यथ है। वह भूल 
जाया करता है कि कौन बुरा कम है और कोन ऋच्छा। 
कृष्ण ने गीता अ० ४-१६ में लिखा हैः-- 

कि कर्म किस कर्मेति कवयो5प्यक्नमोहिता।। 
अथीत्‌ विद्वान्‌ मनुष्य भी भूल जाता है कि कौन अच्छा 
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कर्म है, और कोन बुरा | परन्तु दृश्ड , ताड़ना या पथ-प्रदर्शन 
बला देता है और शीघ्र ही उस सांग पर ला देता है, जिस 
पर उसे चलना चाहिये। यही कारण है कि दृश्ड का निर्माण 
हुआ है। ह 
यद्यपि अप्रत्यक्ष रुप में प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को उसके 
प्रमाद में संलग्न होते ही उसे दण्ड देती है, परन्तु हर मनुष्य उसका 
अलुभव नहीं करता | अपने भोतिक सुख के सामने वह स्वेद्षा 
उसकी ताड़ना को ठुकराया करता है। उसकी उपेक्षा किया 
करता है। धीरे-धीरे प्रकृति से ताड़ित अथवा दंंडित मनुष्य 
अपनी अज्ञानता अथवा अहमन्यता के कारण अपने अमृल्य 
जीवन का लाश कर देता है। अतः भारतीय ऋषियों ले उसके 
उपकाराथ अथवा उसके जीवन को कुरालता-पूर्वक बनाये रखने 
के लिये और राष्ट्‌ की भलाई की आकांज्ा में प्रेरित होकर 
राष्ट्रपति को दण्ड का अधिकार सोपा है। जिसका, आवश्यकता 
पड़ने पर उपयोग करते रहना राष्ट्रपति का धर्म है; कर्तव्य है, 
तथा उसका ध्येय है। जिससे प्रकृति और प्रमाद दोनों से 
मनुष्य की रक्षा होती है। आदर्श ओर मयोदा का विस्तार 
होकर सलुष्यों को ऊँचा उठाने के साथ साथ राष्ट्र भी ऊँचा 
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उठता है | इस तरह भारतीय ऋषियों ने प्रद्नति का परीक्षण 
फरके दृश्ठ का निर्माण किया जो भनुष्य-मीवन की 
भत्ताई का हेतु है। 

राजा द्वारा इस दण्ड का उपयोग मतुझ्मृति में क्षी और 
पुरुष दोनों के लिये समान रुप से है। पुरुष और ज्ली राजा के 
सम्रीप अपराध करने पर एक ही दरड के पात्र हैं। पत्पात की 
यू तक भी नहीं है। फिर भी हमारे वर्तमान छुछ भारतीय 
ओऔर छुछ देवियाँ मतुस्मृति को पुरुषों का पह-समर्थन करने 
वाली कह कर पुकारती हैं। पता नहीं, उनकी इस कर्पना का 
आधार क्या है | 

मनु को ऐसे भाव और विचार वाला सममते वाले सुधार- 
वादी तथा वे देवियाँ देखें कि उनके भाव कितने उच्च और 
शिष्ट हैं तथा द्वियों के प्रति वे अपना स्थान किस प्रकार का 
रखते हैं | वे क्षियों के रक्षार्थ राजा को कत्त व्य परायए बनाने 
के लिये आदेश ऐसे हैं कि-> 

आपके धन रक्षद्वारासक्षेद्नेरपि । 


झात्मानं॑सतत॑ रक्षेद्रैपि धर्रपि॥ 
महु० ७--२१३ 
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राजा को चाहिये क्लि विपत्ति से बचाने के लिये धन की 
रक्षा करे और धन का त्याग करके उसे ल्लियों की रक्ता करनी 
चाहिये तथा ्ली और धन दोनों से अपने को निरन्तर रह्षित 
खलले। प्रयोजन यह कि धन और स्त्री में निलिप्त न होकर 
अपना आचरण या अपने राज्य में वसी हुई प्रजाश्रों में से 
पुरुष वर्ग का आचरण न बिगड़ने दे | क्योंकि पुरुषों के आच- 
रण के बिगड़ जाने से सती स्त्रियों को महान्‌ कष्ट पहुँचता है। 
दुराचार में संतग्न पुरुष व्यभ्िचार और बलात्कार जैसे क्षत्य 
को अपना लेता है। 
संसार में यह प्रायः देखने में आता है कि जिनके पास 
धन है वे अपने धन के मद में उन्मत्त होकर धन का दुरुपयोग 
करने लगते है। अतः मनु ने आदेश किया है कि वह ( राजा ) 
धन के द्वारा स्त्रियों की रक्षा करे | प्रयोजन यह कि दुराचारियों 
को दंड देते हुये ( जिसका जिक्र आगे किया जायगा ) स्त्रियों 
' की समुचित शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध करे | उनको साहस वाली 
ओर योग्य बनावे | उनके योग्य बनाने के साधन-स्वरुप पाठ- 
शाला भादि विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करे । 
इस तरह राष्टू की संपूर्रा बालक-बालिकाओं की रक्ता 


र्ण्र्‌ 


दु्ड-विधान 


करना राजा का परम कतंव्य है।जो निम्न श्लोक से और 
स्पष्ट हो रहा है :-- 
कन्यानां व सम्प्रदानं कुमाराणां च रक्षणं । 
सनु० अ० ५--१५२, 
स्वामी दयानंद उपयुक्त श्लोक का उद्धरण देते हुये सत्याथ 
प्रकाश समुल्लास ३ में लिखते हैं:-- 

“राजा को योग्य है. कि सब कन्या और लड़कों को उक्त 
समय से उक्त समय तक त्रह्मचय में रखके विद्वान करना | जो 
कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके मांता पिता को दण्ड 
देना । अथोन्‌ राजा की आज्ञा के अनुसार 'आठ वर्ष के पश्मात्‌ 
लड़का वा लड़की किसी के घर में ने रहने पाते किन्तु आचाय 
कुल में रहे। जब तक सम्रावतंन का समय न भत्रे तब तक 
विवाह न होने पावे |” 

सत्य है, संसार में शिष्टता सभ्यता के साथ साथ उत्तम 
संतान उत्पन्न करने के लिये, जिससे राष्ट्र की वृद्धि संभव है; 
कुमार-कुमारिकाओं की उचित शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध करते 
हुये बालकों के कुमारत और बालिकाश्ं के कन्याल को सुर- 
ल्ित रखना राजा का ध्येय होना ही चाहिये। उसका कत्त व्य:' 


श५३ 


मु और लियों 
है के जो कोई नियम की अवहेलना करें उसे दंड देकर मार्ग 
पर लावे 
भारत में वया हो रहा है! चालक-बालिकायें न योग्यता को 
आप्न होती हैं न उनकी उचित शिक्षा-दीज्ञा ही होने पाती है और 
दे उसके पहिले ही स्त्री-पु्प-हपी सूत्र में बांध दिये जाते हैं। 
जिसका परिणाम उन (वालकों ) पर जो पढ़ता है, वह राह 
चलते हुये कभी कभी कानों में गज उठते हैं । वे ये हैं :-- 
अदा मार डालैगी* *०***«***««*“**“-* झा सार डालैगी 
>ह ००७० +००००००००७७०००० "तुस्हारी । 
तेरी रिरद्दी नज़रिया रह ००० ००० तेरी तिरदी 
वज्जरिया पै में हूँ निसार । 
क्यों, क्या राष्ट्र के समुचित प्रबंध का यही रुप है 
नन्हे ननहें वच्चे उन्हीं भावों में पगे हुये हैं, जिनसे उनके समय 
के पूष ही वीय॑-स्खलन अनिवाय है। बाजारों में द्लियों के अशिष्ट 
चित्रों का प्रदर्शत इस सम्बन्ध में सहायक है। सिनेसा का 
अतुचित उपयोग, जिनमें विलासी फिल्मों का निरन्तर अंधा- 
: धुन्ध विकास हो रहा है, समाज को दूषित वातावरण में रखते 
को पूजतया सफत्न सिद्ध है | इन बालकों तक ही बात 
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सीमित नहीं है। बालिकाओं की ओर भी दृष्टि डालिये। वे, 
इन बालकों की इन क्रियाओं के सहश क्रिया से आपको वंचित 
नहीं दृष्टिगन्‌ दोंगी। वे भी बहुत सी ऐसी ही अश्लील बातों 
का प्रकाश फरती हुई दिखाई देती हैं| जिसके परिमाण-सरुप 
वारद वर्ष में ही धालिकायें कन्या होकर बच्चों वाली मांतायें 
घन जाती है । जो राष्ट्र के छुप्रबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
द्वियों की रक्ता के लिये मनु ने यहां तक लोगों को प्रोत्सा- 
हिन किया है कि उन्होंने तीनों वर्णों को आज्ञा दी है कि उस 
समय वे शल्त्र धारण करें जिस समय कि वर्णाश्रमियों के 
धर्म ( कर्तव्य ) पर आधात होता हो, प्रेवणिकों के मध्य विषुव 
( बलवे ) में और अपनी रक्षा के लिये, दक्तिणा के छीनने पर, 
जरियों और प्राह्मणों की विपत्ति में धर्म-युक्त हो शत्रुओं की हिंसा 
करने वाला दोप भागी नहीं है। उसे दूं नहीं देना चाहिये। 
जो निम्न (मु० ८--१४८, ३४९) श्लोक में वणित है;-- 
शस्त्र द्विजातिभिग्रोह्म' धर्मों पत्रोपरुध्यते । 
द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ 
आत्मनदच परित्राणे दक्षिणानां च सद्रे। 
स्त्री विप्राभ्युप पत्ती चध्नन्धर्मेंण न दुष्यति ॥ 


श्५५ 
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यही नहीं, वे आगे के श्लोक में कहते हैं--“चाहे गुरु हो, 
चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध और बड़ा भारी पंडित ही क्यों न 


हो, जो आततायी होकर कार्य करे, उसको राजा विदा 
विचार किये ही दूंढ॒ देः-- 
गुरु वा बाल बृद्धी वा ब्राह्मणं वा बहुश्र्‌ तम्‌। 
आततापिन मायान्त हन्या देवा विचारयन्‌ ॥ 
मनु० ८--३५० 
मनु मयोदा के बड़े कायल हैं, जिस व्यक्ति ने मनुस्म॒ति 
का अध्ययन निष्पक्त-भाव से किया है वही समझ सकता है कि 
मयोदा को घारण कराने में उनकी मनोबृत्ति कैसी उच्च और 
प्रशंसतीय थी यद्यपि वे पुरुष और स्ली के अकारण मेल को 
स्त्रीकार नहीं करते हैं, तथापि वे यह भी नहीं कहते हैं कि कार्य- 
वश स्ली और पुरुष एकत्र न हों। शिष्टता सभ्यता का समावेश 
रखते हुए पर-ल्री संभाषण को वे उचित मानते हैं| जिसको 
भारतीयों ने सममा ही नहीं, न आधुनिक सुधार-वादी ही इसे 
समझ रहे हैं। 
भारतीयों ने जो समझा उसी का यह परिणाम है, जो 
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प्रायः देखा जाता है कि किसी पुरुष के समीप किसी स्री के 
कार्यवश जाने में लोगों की धारणायें सशंकित हो उठती हैं | वे 
उसकी ओर उँगली उठाकर दिखाने लगते हैं। कोई पुरुष यदि 
फिसी स्त्री के पास कार्यवश जाता है तो उसकी भी यही गति 
होती है, जो स्त्री की । इसका दोष मनु पर नहीं, इसका दोष 
सामाजिक मनोशृत्ति और मनु के विचारों के दुरुपयोग पर है। 
जहाँ शिष्टता सभ्यता और शाल्ीनता का उचित समावेश रहता 
है, उस स्थल के लिये भी लोगों की इस प्रकार की मनोदृत्त 
उनकी क्ृतन्न धारणाओं का परिचय दे रही है। यदि वह 
सी हुमारी या विधवा हुई तो लोगों की शंकाएँ" और पुष्ठ रुप 
धारण कर लेती हैं। अतः इस प्रकार का वातावरण भारतीय- 
समाज के लिये हेय और अवांदनीय है। वह अपनी इस मतो- 
बृत्ति में भारतोश्रति की कल्पना का विचार त्याय दे्‌। ह 
मतु कहते हैं जो लोग अकारण ऐसी शंकाएं करते है था 
हष-वश किसी को दोष लगा देते हैं, राजा उनको भी दंड देः-- 
अकन्‍्पेति तु यः कन्या अ्रयादूर पेण मानव; । 
स हात॑ प्रा घाहण्ड तस्या दोषभदशपन्‌ ॥ 
सु ८९२२५ 
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अर्थात्‌ जो मनुष्य हेष से कन्या (सदाचारिणी स्त्री ) 
को अकन्या ( व्यभिचारिणी स्री ) कह कर मिथ्या दोप लगावे 
वह राजा द्वारा १०० पण का दंड पात्रे, यदि उसके कन्यात्त 
भंग ( सदाचार नष्ट होने को ) सिद्ध न कर सके। 
उपचार क्रिया केलि! स्पशों भूषण वाससाम्‌ । . 
सह खद्वासनं चेव सर्व संग्रहणं स्ट्तम्‌ ॥ 
। मनु० ८--३५७ 
माला चन्दनादि का भेजना, परिहास, आर्लिंगनादि 
करना, वस्त्र, आभूषण का रपश करना, (कामातुर हो अन्य 
की स्त्री को पकड़ता ) आसन तथा शब्या पर साथ बैठना इन 
सब कामों को भी पर--स्त्री-संग्रहण के समान कहा है। 
परस्रियं घो5मिवदेत्तीर्थरण्ये वने5पि वा। 
नदीनां वापि संभेदे स संगृहणमाप्तुयात्‌ ॥ 
मनतु० ८--२५६ 
जो पराई स्त्री से तीथं या अरण्य ( जंगल ) वा बन वा. 
नदी के संगम में ( कामातुर हो ) संभाषण करे उसको पर>स्त्री 
के हरण का अपराध हो | 
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दर्ड-विधान 
उपयुक्त उद्धृत श्लोकों को देखकर बहुधा लोग कह 
देते हैं कि स्त्री के संग पुरुषों का संभाषण वर्णित है। उधर 
सुधारतवादियों को मनु के इस विचार से संकुचित दृष्टि की सूचना 
मिल जाती है। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि वे इन विचारों को 
काम्रियों, हम्पयों भौर दुराचारियों के लिये लिखते हैं। जो 
समाज में प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिनका स्थान समाज में गिय 
हुआ है। यहाँ नीचे दिया गया श्लोक हमारे इस विचार * ' 
को पुष्ठ कर रहा हैः-- 
यस्त्वानाक्षारितः प्वेमभिभाषेत कारणात्‌ । 
न दोष प्राप्लुपात्किचित्न हि तस्थ व्यत्ित्रम) ॥ 
भनु० ८३५५७ 


जो पर-श्लीमामतन के अपवाद दोष से रहित हो ओर 
किसी कारण से दूसरे की स्री के सांथ लोगों के सामने या एकान्त 
में भाषण करे दो वह अपराधी नहीं है, न वह दण्ड का पात्र है | 
हाँ, विषयी और त्म्पद् से इस स्थिति में अनाचार की 
आशह्वा अवश्यम्भावी है। अनाचारी पुरुष ही समाज में बला! 
त्कार करते देखे जाते हैं । 
श्ण्‌९ 


मलु श्रौर स्तरियाँ 


चीचे उद्धृत किये गये श्लोक में सनु कहते है।-- 
कन्पैव कन्यां या कु्योत्तस्था स्थादृद्दिशतोदमः । 
शुल्क च दिगु्ं दंडपाब्छिफाइचेवामु याहर ॥ 
मनु० ८--१६९ 
आर यदि कन्या, कन्या को (अंगुलियों से) विंगाड़े तो उसको 
दो सौ पणु का दंड होना चाहिये और कन्या के पिता को 
हुगना शुल्क दे । राजा उस कन्या को १० कोड़े लगवावे। 
और यदि स्त्री का कर्म ऐसा जधन्य हो तो उसका सिर मुवा 
कर दो उंगलियाँ कटवा दी जायें तथा गधे पर चढ़ाकर शहर 
में घुमाई जाय। निम्न श्लोक में यही बात कही गई है:-- 
या तुकन्यां प्रकुयोत्क्ती सा सो मोण्ड्यमहंति । 
अंगुल्यो रेव वा छेद खरेणोद्वहन॑ तथा ॥ 
मनु० ८--३७० 
यदि उपयुक्त कृत्य को पुरुष करे तो वह छः सो पण दुर्ड 
के योग्य है ओर तत्काल ही उसकी दो अंगुली काट ली जावे। 


जो ८--३६७ से हम इसी पुस्तक में १७५ पृष्ठ पर उल्लेख-कर 
आगे हैं । 


२६० 


दरइ-विधान 


भतार॑ल॑धयेया तु स्री ज्ञाति शुण दर्षिता । 
ता इवमिः खादयेद्राजा संस्थाने बहु संस्थिते ॥ 
पुमांस दाहयेत्पापं शायने तप्त आयसे । 
अभ्यादध्युइच काष्ठानि तत्र दह्ये त पापक्ृत्‌ ॥ 
मनु ० ८--३७१, ३७२ 

जो स्त्री अपने वाप-दादे के धतत और अपने रूप गुण से 
गविष्ठ होकर पराये पुरुष के साथ शयन करके पति का निरादर 
करे, अथात्‌ उपयुक्त पति का अनादर करके व्यिचार फैलाने | 
राजा उस्ते बहुत लोगों के सामने कुत्तों से मुचवावे और 
उस जार पापी ( व्यभिचारी ) पुरुष को राजा तपाये हुए लोहे 
की शय्या पर सुलाकर ऊपर से लकड़ी रखवा दे | जिससे वह, 

पापकत्तो जलकर खाक हो जाये। 

ध्यान रहे, उपर्युक्त श्लोक के भाव उन स्त्रियों के लिये हैं 

जो झूप, धन, से मदोन्‍्मत्त हो अपने पतियों का सवंदा निरादर 
. करती, दूसरे पुरुषों से प्रेम रखती हुई समाज में अनाचार की 
गृद्धि करती हैं। जिनके कृत्यों से समाज का वातावरण दूषित 
होता है और वे व्यमिचारी पुरुष नित्य ही ऐसी अनेक स्त्रियों 
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मठु और स््ियाँ 

को बिगाड़-विगाड़ कर समान को गंदा बनाते हैं, ऐसों के लिये 
ऐसे ही कठोर दंढों का विधान उचित है। शिश्रता, सम्यता 
बिना भय के त्थापित नहीं हो सकती । 

व्यक्षिचारी पुरुष (जो समाज में अपने व्यभिचार या वेश्या- 
गमन के कारण प्रसिद्ध है) दंडित होने पर यदि एक वर्ष के 
बाद फिर वैसा ही अपराब करे तो उसे पहले से दूना दृरड 
दिया जाना चहिये। ब्रात्य पुरुष की स्त्री ओर चाण्डालिन 
के पास जाने वाले के लिये भी राजा इसी दूंड॒ की व्यवस्था 
करे। अथोत्‌ जो पुरुष एक वर्ष के बाद फिर उसी ब्रात्य स्त्री 
(चारडाल पत्नी) से सहगमन करे, तो राजा उसे पृ दूंड॒ का दूना 
दंड दे। इसी बात को निम्न श्लोक में बदलाया गया हैः-- 


संवत्सरामिशस्तस्थ दृष्टस्थ हद्विगुणोदमः । 
नात्यया सह संचासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥ 


सचु० ८-३४ 
मतु ८--३८९ में कहते हैं:-- 
माता-पिता, स्त्री पुत्र ये अत्याज्य होते हैं। इनको जो 
बिना पतित हुए त्यागे उसको राजा छः सो पण का दर्ड दे । 


र्शर 


ह दुश्ड-विधान 


सचमुच वृद्ध माता-पिता, अथद्दीन स्त्री, यह त्याग 
देने योग्य नहीं हैं, न बालक ही त्यागने योग्य है, इनके 
भरण पोषण की व्यवस्था करना हर पुरुष का कतेव्य है। 
अतः कर्तव्य से चंचित होने के अपराध में राजा उसको दंडित 
करता है । 

इन दंंडों को जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, देख कर 
संभव है मनुष्य कह दें कि बड़े कठोर दंड है ! इतने कठोर दंड 
नहीं दिये जाने चाहिये ? उनके इस प्रश्न का उत्तर ८--१२९ से 
उन्हें. मिल जायगा | जिसमें बतलाया गया है कि पहले वाकू 
( निन्‍्दा ) दृश्ड दे, दूसरा धिकार तीसरा धन दंड और चौथा 
बंध ( कोड़े या वेंत और प्राण दंड ) दे। ु 

इस प्रकार राजा के द्वारा पुरुषों और स्त्रियों के लिये - 
मनु ने सरल और कठोर सभी प्रकार के दूंड के नियम निर्माण 
किये थे । 
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तलाकू-समरस्या 
विधिवत्मति गद्यापि त्यजेत्कन्यां विगहिताम । 
व्याधितां विप्रदृष्ठं वा छन्नना चोपपादिताम ॥ 
मतु० अ० ९-७२ 
“आवश्यकता आविष्कार की जननी है। महापुरुषों के जीवन 
हमें यह शिक्षा देते हैं, भौर जाते समय, समय-रूपी बालू पर अपने 
पद के चिह्न छोड़ जाते हैं, जो हमें पथ-प्रदर्शक का काम देते हैं ।”” 

। --स्त्रामी पिवेकानन्र 
भारतीय समाज में तलाक़ का प्रश्न बहुत अनिवार्य 
सममा जा रहा है, यद्यपि तलाक़ का नाम लेते ही 

समाज में कुछ ऐसे मनुष्य हैं, जो चोंक पढ़ते हैं, इनके यह 


की 


चौंकने की क्रिया इतने ज़ोर से होती है कि संभवतः थह्ि उन्हे 
२६४ 


तलाक-समस्था - 


कोई विषैला जन्तु डस जाता तो वे इतनी ज़ोर से न चौंकते ! 
उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, मुखाकृति पीतवर्ण और नेत्र 
रक्त के सहश दृष्टिगत्‌ होने लगते हैं | यह क्यों ! 
यद्यपि ऊपर जिस श्लोक का उद्धरण दिया गया है, वह. 
पुरुषों के पक्ष में सप््र सूचना दे रहा है, वह कहता है--/जो 
कन्या (युवती स्री) बुरी हो ( जिसके आचरण ओर व्यवहार 
अच्छे न हों ) जो रोगिणी हो, पतित और मह्दाश्रष्ट हो, जिसके 
दूषित चरित्र और विचार से अज्ञान होने के कारण हम (पति) 
छल्ले गये हों, उसे विधि-धूवंक अपनी भायों (पत्नी) बनाकर 
भी त्यागा जा सकता है ।” 
शआगे कहते हैं:-- 
संवत्सरं॑ प्रतीक्षेतर व्िषन्सी योषित॑ पति! । 
ऊर्ध्व संवत्सरात्वेनां दायं हत्वा संवसेत्‌ ॥ . 
ह सछु० ९--४७५ 
हष करने वाली श्ली की एक वर्ष पय॑न्त प्रतीज्षा करे। 
फिर उसके अलंकारादि जो उसते दिया हो सब छीन ले और 
उसके साथ न रहे ( अथोत्‌ त्याग दे ) | 
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व॑ध्याष्टमेधिवेयाब्दे दहामे तु रत प्रजा । 
एकादशे झ्ली जननी सद्यस्त्व प्रियवादिनी ॥ 
सनु० ९-८६ 
आठ वर्ष तक कोई सन्तान न हो तो दूसरी की करे, ओर 
सन्‍्तान होके मरते ही रहें तो दृश वर्ष में ( दूसरी स्री करे ) 
और लड़की ही होती हो तो ग्यारह वर्ष के पश्चात्‌, तथा 
अप्रिय बोलने वाली हो तो उसी (उपयुक्त लिखे अंतुस्तार ) 
समय में ( अथीत्‌ एक वर्ष प्रतीक्षा करके दूसरी सी ) करे। 
था रोगिणी स्थात्त्‌ हिता संपन्ना चेव शीलतः। 
. झानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या-नावमान्या च कहिंचित्‌ ॥ 
सबु० ९-८२ 
जो सबंदा वीमार रहती हो, परन्तु पति के अलुकूल 
शीलवती हो वो उससे आज्ञा लेकर दूसरी त्ली करे और 
उसका अपसान करना कभी उचित नहीं है। 
अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्देद रुषितागहांत्‌ । 
'सासथः सन्तिरोद्धव्या त्याज्या वा हुलसत्निधों ॥ 
मनु ९-८३ 


श्धृद 


तकाक-समस्या | ेु 
दूसरी स्री आने पर यदि पूरे द्ली .( किसी कारण-वश ) ' 
रुष्ट होकर घर से निकल जावे तो वह उसी समय रोक कर 
रबखी जाय अथवा उसको उसके माँ बाप के यहाँ पहुँचा दिया 
जाय | ( आगे वह पति से भरण-पोषण के श्र सहायता लेती 
रहे )। 
निम्न श्लोक में ऐसी ( कठोर वचन बोलने वाली ) स्त्री 
का ( जो पति द्वार! त्यागी गई है या जिसने खयं अपक्ृष्ट या 
दुव्यवहार करने वाले पति को छोड़ दिया है ) पति कर लेने की 
स्पष्ट सूचना है। 
था पत्या वा परित्यकता विधवा वा स्वयेच्छया। 
उत्पादयेत्पूनभू तथा सपौनभव उच्चते ॥ 
मनु० ९--३७५. 
जो स्त्री पति द्वारा त्यागी जाने पर या विधवा होने पर 
या अपनी इच्छा से ( पूब ) पति का परित्याग कर दूसरे पति 
को वरण कर उससे संतान उत्पन्न करती है, वह उस जन्मदाता 
का पौनव ( अधात्‌ दूसरी शादी से उत्पन्न ) संतान कह- 
लाती है। 
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हि सदु और स्ियाँ 

प्रोषितों धर्म कार्यो प्रतीक्ष्योष्टो नर समा। । 

विद्यार्थषद्‌ यशो्य वा कामाये त्रींस्तु बत्सरान्‌॥ 
मनु० ९-७६ 


घरमम-काय के लिये पति विदेश गया हो तो आठ वर्ष, 
विद्या या यश के लिये गया हो ठो छः वर्ष ओर विषय-वासना 
से गया हो वो तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करे। ( अन्यथा दूसरे 
पति का बरण कर ले। ) 

यह हुआ पति-पत्नी के परस्पर विषमता के उपस्थित होने 
पर एक दूसरे का परित्याग करने का रूति में उपलब्ध 
प्रमाण |--परल्तु हमारे पुराणपंथी अपनी रटन-चिरेया में सबका 
वहिष्कार कर रहे हैं, उघर आजकल के आधुनिक सुधारवादी 
धर्म-शास्त्ों की शिक्षा को एक्ंगी और अधर्मपूर्ण बता रहे हैं। 
क्या परमात्मा इन दोनों को कभी नेत्र देया 

प्रसंगवश मेंने एक दिल एक शिक्षिता छ्ी से पूछा--“ क्यों 
जी | तल्ाक़ के विषय में आपकी क्या उम्मति है !” मुझे जो 
उत्तर मिला, चह रूढ़ियों की गुलामी का एक उपल्क्तण था। 
या यो कहना चाहिये कि वह अन्य-भक्ति का चित्रित चित्र था| 


रद 
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हम यह जानते हैं कि किसी भी सती (एक पति-अ्रत) के 
समीप तलाक़ जैसा शब्द, जैसे भाव का सृजन फरेगा, वह प्रत्येक 
मनुष्य की आत्मा को प्रकम्पित करने में तीरण है। उस सती के 
हैदय की सुक-वेदना विशात् शक्मांड को हिला ऐगी | उसके मुख 
पर की उद्भासित -अपमान की रेखा हद और हृहद हिसा- 
चल को भी टुकड़े ढुकड़े करके फेंक सकेगी। परन्तु सती को 
तलाक़ की आवश्यकता ही क्यों ! सती-हृदय तो भयानक से 
भयानक कट्टों के सहन के लिये हर क्षण तैयार है, उसके लिये 
तो उसका पति चाहे भी जैसा हो 'पति! ही है। परन्तु जो इन 
भयानक कष्टों से छुटकारा पाना चाहती हो, और चाहती हो कि 
उसका जीवन सुख और शांति के सम्पर्क में रमण करता हुआ 
व्यतीत हो ! वह ऐसे पति का परित्याग कर देना ही उपयोगी 
सममेगी जो उसके भरण पोषण से दूर रह कर वेश्याओं में बैठ 
रंगरलिया करता होगा ! जो अपनी पत्नी का तिरुकार करता 
हुआ अन्य की पत्नियों में आनन्द का अतुभव करता होगा 
नित्य नई नई स्त्रियाँ लाकर छोटे से घर में मीनाबाज़ार जैसे 
सगर की रचना करता होगा ? उसकी स्री चाहे भाड़ में जाये, 
परल्तु उसे अपनी इन्द्रिय-लिप्सा को संहुचित नहीं करना है। 
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क्यों-फया यह दृश्य आत्मा को प्रकन्पित करने में तीक्ष्ण नहीं 
है ! मुझ-वेदना का चिह क्या यहाँ विशाल त्रह्मांड को कंपाने में 
असमर्थ है? यहाँ की स्थित अपमान की रेखा वृहद्‌ हिमाचल 
के टुकड़े टुकड़े क्या वह तो उसकी नेस्तनाबुद्‌ तक कर देने को 
कमर कसे तैयार है| क्‍या संसार की अन्‍्ध-सक्ति और रुढ़ियों 
की शुलामी उसकी रक्षा करने को सम है। उसकी ऋन्‍तःकरण 
से निकली हुईं आह की चिंगारी सम्पूर्ण विश्व को भस्म कर दे 
सकती है। इसीलिये तो मनु ने कहा है:-- 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्य प्रति पूजितः । 
तानि कृत्या हतानीव विनश्यन्ति समनन्‍्ततः ॥ 
मतु० ३-५८ 
. जिन धरों की स्त्रियाँ कुपित हो कर शाप दे देती हैं, 
, अवश्यमेव ही उसका नाश हो जाता है | इसलिये मुमे खेद है 
कि ऐसे दुखद दृश्य के परिष्कार-स्वरूप यदि सहुप्य प्रयत्न नहीं 
कर सकता तो अखिल विश्व में उससे इतर ओर कौन प्राणी 
है जो इस विषमता के निवारण में समर्थ होगा ? 
यह एक आवश्यक प्रश्त है, जो हमारे सामने मोजूद है। 
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इस पर विचार करना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य है। 
यदययि यह हम जानते हैं कि लोग इस प्रश्न पर आचार की दुहाई' 
देकर आकाश पाताल को एक कर देसे की भरसक चेष्टा 
करेंगे। वे अपने प्रयत्नों में पत्नियां उड़ाने से पीछे न रहेंगे, 
परन्तु उत्तकी सुनता कोन है १ आचार को इस प्रकार गौण 
रूप देकर भारतीयों ने बहुत कुछ अनुभव कर लिया है। . 
इसलिये यह प्रश्न अब वाहू को भित्ति पर स्थित नहीं! यह 
हल होकर ही रहेगा! मनुष्य-जीवन में इसकी आवश्यकता 
है, वह इसलिये कि मनुष्य का जीवन शान्ति और प्रेम का 
इच्छुक है ? विपमता का निवारण करना मनुष्य का ही कर्तव्य 
है, और हमारे धर्म-शास्त्र हमारे साथ हैं। फिर तलाक: 
अधम कैसे ! धर्म का लक्षण हमारे उत्थान का ही आंकाज्षी .. . 
है, पतन का नहीं ! इसलिये प्रत्येक दृस्पतियों को विषमता से 
निकालना भी तो धर्म ही है? जिसमें कि उनका जीवन .. 
मयोदा-विहीन और स्वाद-रहित है ! में ऐसे साद-रहित नीरस 
जीवन को धार्मिक-जीवन कहने के लिये तैयार नहीं ! 

जिस आचार की मिथ्या कर्पना का ऊपर उल्लेख किया गंया. 
है पिछले वर्षों में तलाक प्रश्न के उपत्यित होने पर उसी की 
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मिथ्या आशंका ने भारतीय समाज में हड़कम्प मचा दिया था। 
क्या में पूछ सकता हूँ कि यह आचार क्या द्धियों के ही प्ले पड़ा 
है अथवा पुरुषों के भी ! यदि इसका अधिकार पुरुषों को भी है 
तो फिर उनका जीवन इतना अनाचार-पूर्ण क्यों है ! पति-पत्नी 
के बीच की विषमता (जिसे आचार नहीं कहा जा सकता ), 
जहाँ शान्ति का निवास नहीं है, जहाँ दो हृदय परस्पर एक नहीं 
हैं, जहाँ एक प्राणी दूसरे प्रार्णी के प्राणों का ग्राहक है, एक 
दूसरे को परस्पर देखकर जिसके हृदय और रक्त उथल-पुथल 
फरने लगते हों, उस जीवन से वह जीवन श्रेष्ठ है! जहाँ 
शान्ति का साम्राब्य है, जहाँ दो हृदय एक हैं, जहां प्रेम का 
प्रसारण है, जहाँ का जीवन आदर्श की ओर बढ़ने का इच्छुक है। 
चाहे वह इस कृत्रिम और वनावदी आचार का बलिदान करके 
ही प्राप्त किया गया हो ! 

ः आचास्पतन--समाज की व्यवस्था के विरुद्ध आच- 
रण--की अशंका प्रत्येक्ष भारतीय को अवश्य" ही होनी 
चाहिये, परन्तु उसके वास्तविक रूप को हृदय में स्थान देना 
अनिवाय ही होगा ? हम यह जानते हैं कि सती स्री, आचार 
का पतन करना अच्छा न सममेंगी, इसलिये कि उसको पढ़ाया 
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हो नहीं गया प्रत्युत यह सिद्धान्त है कि पति के समीप पत्नी और 
पली के समीप पति ही स्वस्त्र है । वही उसका आराध्य-देव 
ओर चिरकाल तक साथ देनेवाला मित्र है, परन्तु किस प्रकार ! 
यह एक दूसरा प्रश्व है जो तलाक़-समस्या को हनन करके ही 
छोड़ेगा। 

भारतवर्ष में सबंदा से स्लियों की मादा को एक और ही 
टृष्टिकोश से देखा जाता रहा है, जो पुरुषों की मयौद्य की 
अपेक्षा श्र ४ होती थी, जिसमें इनके प्रति आदर का भाव एक 
विशेष रुप से समात्रिष्ट था। यही कारण है कि भारतवष में 
इनकी रक्ता करने के लिये ऋषि झुनियों ने भारतीयों को एक 
विशेष रुप से आदेश किया है। रित्रयाँ जाया एवं शक्ति का. 
रूप थीं। एक ही जीवन में एक ही पुरुष के पास यह कई रूपों 
में उपस्थित द्वोती थीं। प्यार से पति को भोजन कराने के सप्रय 
इनका रूप माठृत्व फे उच्च विशाल शिखर पर चढ़ जाता था। 
प्रिचयों के समय यह भगिनी का रूप धारण करदी थीं। 
प्रेम के समय इनकी मनोहर भूत को देखकर पत्ति का छांत 
एवं विक्षंत मन संगठित हो आनन्द का अनुभव करने लगता 
था। ऐसी आय ललनाएँ' जिसको एक बार अपना दिल दे 
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देती थीं। फिर दूसरे को अपने उस दिल को देवा हैय सममती 
थीं । धृष्ठतावश जो ल््रियाँ अपना दिल दूसरे को सोंप भी देती 
थीं, उनकी वह आय ललनाएँ' खिल्लियाँ उड़ातीं थीं | वह 
कहती थीं--सती हृदय के लिये उसका पति चाहे भी कैसा हो, 
वह उसका देवता है। पति चाहे जुआढ़ी हो, चाहे शरावी हो, 
चाहे व्यक्षिचारी और छुलांगार ही क्यों नहों, उसको अपने 
पति का परित्याग नहीं करना चाहिये ? उसे यज्ञ करना चाहिये 
कि वह अपने जीवन को उसी पति के संसर्ग में ही समाप्त कर 
दे। इसी दृष्टि कोण को लेकर मनु ने लिखा है;-- 
पति हित्वाध्पक्ृष्टः समुत्कृष्ट' या निषेवर्ते । 
निन्‍्देव सामवेल्लोके पर पूर्वेतिचोच्यते ॥ 
सतु० ५--१६३ 
अथात्‌ अपने अपकृष्ट पति को छोड़ कर उत्कृष्ट को करे, 
तो लोगों में उसकी निन्‍्दा होती है, उसको दो पति की रत्री है, 
ऐसा कहते हैं | 
परन्तु आजकल उस वातावरण का आमाव होने से तथा 
' पुरुषों को इस मनोदृत्ति से अधिक प्रोत्साहन मिलते रहने के 
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फारण स्त्री समाज अब कष्ट का अनुभव कर रहा है, इस कष्ट 
के निवारण में समाज की ऐसी संकुचित मनोवृत्ति छोटी 
चीज है। ी 
आचार स्त्रियों के ही पल्ले नहीं पड़ा है, इसका धारण 
करना पुरुषों का भी कर्तव्य है। यद्यपि यह बात अवश्य है कि आज_ 
कल्न थोड़ी सी सुविधा या स्वतंत्रता पाकर अथवा पश्चिमीय 
सम्यता के सम्पक में रमण कर स्वियों में भी उच्छुल्नलता 
उतन्न हो चली है। जिसका दिग्दशन आगे कराया जायगा | 
जिसका कारण अधिकारवाद है, कर्तव्यवाद. नहीं | कर्तव्यवाद 
में तो इसको स्थान ही नहीं मिल सकता । । 

एक पत्नी-अ्रती मनुष्य के समीप उसकी स्री कैसी ही क्यों 
न हो ! कठोर बचन बोलने वाली हो, व्यभिचारणी हो, उसकी 
स्री ही है ! संभव है, व्यिचार-कृत्य से घृणा कर पति 
उसका परित्याग कर दे । परन्तु एक पत्नीजत का भंग 
ने कर सदाचार की वेदी पर वलि हो जाना उसका कर्तव्य 
ही होना चाहिये! जिसे प्रकृति पर विजय भाप्त करना कहते 
हैं । परतु छंसार में ऐसे महुष्य बहुत कम देखे गये हैं। 
फिर खतियों के लिये जो मरृति से प्रेम करती है। प्रकृति पर 
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विजय प्राप्त करने को वाध्य करना महान्‌ मूखता का ब्योतक है। 
प्रद्ति पर विजय तो हृदय से होता है। क्त्रिम उपायों से नहीं। 
ः हां, यह अवश्य है कि कृत्रिम उपाय कुछ सहायक हो जायें परन्तु 
स्ंया उन्हें रोका नहीं जा सकता। जो सबंथा रोइने की चेष्टा 
करते हैं वे देखते हैं कि वह छिपकर, छुककर अथवा आँख 
वचाकर पक्नति-प्रेम में अनुस््त हैं। | 

थोड़े समय के लिये बात और है, ओर अधिक सम्रय 
* के लिये वात और ' क्या कोई कह सकता है कि सदाचार- 
मय जीवन यही है! और सदाचार की सच्ची प्रतिमा और 
आदर्श की स्र्णमयी युगल-मूर्ति ऐसे ही स्थानों में 
वसती है, जहाँ का निम्न-लिखित दृश्य होता है। जिसे चाँद के 
भूतपूर्व संपादक और अव्यक्त श्री रामरखसिंद जी सहगल 
नें सरस्वती १९३५ की जनवरी मास के अड्डु में तलाक शीषक 
लेख द्वारा चित्रित कराया है। हस पाठकों के अवलोकनाथ 
उसका उद्धरण दे रहे हैं। वे लिखते हैं--- 

(क) वाल-विवाह-हपी पिशाच कृत्य का इस देश में 
बोल-बाला है। वालक वालिकाए' “अदृढ” विवाह-संबंध में 
उस समय ही बाँध दिये जाते हैं, जव वे सांसारिक वातों से 
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स्वथा अनभिज्ञ होते हैं | जब थे जानते ही नहीं कि विवाह किस 
चिड़िया का नाम है। ; 

(ख) स्ली-शिक्ता का जो सर्वविदित अभाव है, उसके 
संबन्ध में कुछ न कह कर इस त्रुटि के एक विशेष पहलू की ओर 
ही पाठकों का ध्यान आकषित करना चाहता हूँ । विवाह के 
बाद बालक को प्रायः उच्च से उच्च शिक्ता दिला कर विल्ञायत 
शआदि देशों में पढ़ने के लिये भेज देते हैं और धालिका को 
हिन्दी की एक दो पुस्तकें पदढाकर १० वर्ष की अवस्था होते ही 
पर्दे की चहार-दीवारी में कैद कर देते हैं, उसकी शारीरिक 
तथा मानसिक उन्नति की ओर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया 
जाता | परिणाम वही होता है जो होना चाहिये। पति देवता 
पी० एच0 डी०, डाक्टरी, बैरिस्टरी अथवा आई सी० एस० 
आदि की परीक्षा पासकर तथा खतन्त्र देशों में सालों विचर 
कर बड़ी बड़ी लालसाय हृदय के प्रत्येक कोने में छिपा कर, घर 
लौटते हैं, और यहाँ उन्हें मित्रवी है, गन्दे वायु-मए्डल तथा 
निरल्तर छुसंस्कारों की गोद में पी हुई “पूत-देइया”। ऐसी 
हालत में 'प्रेम” नामक जन्तु उदय हो ही कैसे सकता है ! 

०() द्देज की कुप्रथा कोढ़ में खाज का काम करती है। 
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भनु श्रीर स्त्रियाँ 


मैंने कई उदाहरण वास्तव में बड़े दयनीय देखे हैं। मेने एक से 
एक सुशिक्षिता तथा पूर-योवना बालिका का विवाह निरचषर 
भद्टाचाय से केवल इसलिये होते देखा है, क्योंकि लड़की के 
पिता निधन होने के कारण अच्छे बरों का मुँह माँगा मूल्य 
चुकाने में असमर्थ थे | 

धमैंने ऐसे भी अनेक उदाहरण देखे हैं जिलमें ८ वर्ष 
से १४ वर्ष की वालिकाएँ ४० से ६० वर्ष के बूढ़ों के गले 
में झट की घरदी की भाँति, केवल निर्धनता के कारण बाँध 
दी गई हैं। ऐसी परिस्थिति में जकड़ी हुई महिलायें यदि 
सदाचार-पूवंक अपना जीवन व्यतीत कर सक्े' तो उसे अपवाद 
है सम्रकना चाहिये | नहीं तो सुमार्ग के पथ से उनका 
विचलित हो जाना स्वाभाविक ही है। एक सीमा तक ही 
प्रकृति से युद्ध ठाना जा सकता है। 

॥( घ) जाति-पाँति का ढकोसला भी पैत्ाहिक-संबंधों में 
कम घातक नहीं सिद्धहोता । इस जमाने में देश में ऐसी जातियों 
की कम्मी नहीं है, जिनमें व्रिवाह-सम्बन्ध एक संकुचित दायरे 
के भीतर ही किये जाते हैं, कोई वर अच्छा मिल गया तो लड़की 
की अच्छी किस्मत का फल समझना चाहिये। माता-पिता की 
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तलाकु-समस्या 


दृष्टि बालक के स्वास्थ्य ओर योग्यता पर नहीं रहती । उनकी 
पक्तपात-पूर्ण दृष्टि रहती है जाति की उच्चता पर, मैंने ऐसे प्रत्यक्ष 
उद्गहरण देखे हैं, जिनमें एक से एक कहणा-पूर्ण बेमेल-विवाह 
केवल इसलिये हुए हैं कि परिवार के अभिभावकों में मैतिक-बल 
का अभाव था, अथवा उनमें रूदियों के मस्तक पर पादृअहार 
करने का साहस नहीं था। ऐसे बेमेल-विवाह समाज की दृष्टि 
से भत्ते ही अदूृठ सममे जाएँ, पर व्यवहार की दृष्टि से वे हुए 
दूजे के घृणित सम्बन्ध हैं। कुत्तों तथा धोड़ों के जोड़े मिलाने के 
पु तो उनकी नस्ल, कद तथा गुणों की जाँच की जाए और 
अपनी प्रिय संतान का विवाह समय में इन सारी बातों की 
अपैत्ता |-ऐसे वेमेल विवाहों का परिणास क्या कभी संतोष- 
जनक हो सकता है। 

॥( 8 ) आजकल्ञ लिखी पढ़ी लड़कियों में जो आजीवन 
अविवाहिता रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, . 
उसका कारण इतना प्रत्यक्ष दवोते हुये भी समाज के करणधारों 
को दिखाई नहीं देता, असल बात यह है कि एक ओर खी-शिक्षा 
का दिलों-दिन प्रचार बढ़ रहा है और दूसरी ओर स्थिति पाल- 
कता की उपासना की जाती है। जिन कतिपय समस्याओं का 
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मु और स्त्रियाँ 


' “उल्लेख ऊपर किया गया है, उनकी आड़ में अपनी अन्य बहनों 
को पिसती हुई देखकर बे इस प्रकार के विवाहों को दूर से ही 
नमस्कार करने में ही अपना कल्याण सममती हैं। वे प्रायः 

* अपनी इच्छानुकूल क्रिसी मन चाहे नवयुवक को अपना आराध्य- 
देव बना तो लेती हैं, पर पारिवारिक विच्छृद्नलता एवं छुसं- 
स्कारों के कारण उनसे विवाह-सूत्र में नहीं बंध सकतीं। इस 
श्रेणी के नवयुवतियों के श्रति जितनी भी सहानुभूति प्रदर्शित 
की जाये, थोड़ी है |! २०० **९*९+०५० ९०० *** 

४१....एक बार कुछ कार्यवश & ) » गया--ठहरा 

तो में एक दूसरे मित्र के यहाँ था, पर वहीं के एक प्रतिष्ठित 

एकवोकेट महोदय ने मुझे शाम के खाने के लिये साम्रह 

आमंत्रित किया | खाना खाकर में गुशलखाने में हाथ धो रहा 

था, इतने में एकाएक शायद फ्यूज़ जल जाने के कारण बिजली 

फेल होगई, मोकर हाथ धुल्ा रहा था--मेरे एडवोकेट-मित्र 

, तौलिया हूँ6ू रहे थे। इतमे में ही एक भारी सी चीज़ मेरे 
खहर के कोट के जेब में घुसी ओर निकलना ही चाहती थी कि 

मैंने जेब टटोली । मैं अवाकू रह गया, जब मेरे हाथ में ूड़ियों 

से भरा एक कोमल हाथ आया | इतने में ही बिजली का 
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प्रकाश हो गया मैंने देखा, वह मेरे एडवोकेट मिन्न की सींग ..' 
सुन्दरी सगी भायो का हाथ था ! देवी जी मपट कर चल्ली 
गई--कनखियों से मेंने देखा, मेरी जेब में बन्द लिकाफ़ा पड़ा 
था, जेब को ज़रा मुकाकर मैंने ऊपर से ही देखा--इस लिफाफ़ _ 
पर आदर-सूचक विशेषणों सहित मेरा नाम लिखा था। कोतू- 
हल वश मुमे पान तक ख.ने की सुध न रही। साधारण 
शिष्टाचार की रक्ता न करना होता तो शायद्‌ मैं उसी दम मोटर 
में जा बैठता [हर कल १०११९ ५० ५०९०००००५०००००००० ७०० ह॥ ४०७६ 

मेरे एडवोकेट मित्र की धम-पत्नी ने मेरी बहुत कुछ प्रशसा 
करने के बाद उस पत्र में लिखा था--इस समय उन्तकी उम्र १९: 
वर्ष की है। विवाह हुए तीन वर्ष हुए हैं, इन तीन वर्षों के 
सुदीधकाल में शायद तीन ही वार उन्हें वैवाहिक-जीवन का 
चास्तविक सुख मित्र पाया है। कारण यह था कि उनके पति 
देवता एक दूसरी रमणी पर जो जान से आसक्त थे, साथ ही 
साथ एक वेश्या के प्रेम जाल में फंसे हुए थे।'"*।। हद 

अपनी स्वाभाविक कमज़ोरियों की चचो करते हुए उसने लिखा . 
था--'मैंने विगत-मास तक अपने आदशों की रक्षा की, पर 
देखती हूँ कि अधिक “काल तक न कर सं गी, यह मेरी कम- 
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जोरी भले ही हो पर इसे आप अस्वाभाविक कंदापि नहीं कह 
संकते | में मी एक लॉ स्टूढेस्ट से प्रेम करने लगी हैँ, वे अभी 
श्विवाहित हैं | मुझे वे इतना चाहते हैं कि जिसकी कोई हद 
नहीं, मुझे पत्नी-रुप में पाकर वे निहाल हो जायेंगे और में उन्हें 
पाकर | पर रुढ़ियों की, कानून की, और अपनी रक्षा एक साथ 
करने का, कोई मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता । क्या कृपया ! आप 
बतलायेंगे कि ऐसी परित्यिति में मुझे क्या करना चाहिये ! 

॥४२--.६सी प्रांत के एक डिप्टी कलक्टर महोदय मेरे मित्र 
हैं, गोरे चिट्टे बढ़ीबढ़ी कटीली आँखोंवाले, बड़े मिलनसार 
कमाउपूत, कचहरी में जब मिलिये, बड़े प्रसन्न अपने को भूले 
हुए, बात बात में चुदल, चाहे जिस विषय पर उनसे बहस कर 
लीजिये । 

५घर पर देखिये, सुस्त कुम्हलाये हुयेउद्ठिग्त, किसी भी बात 
का उत्तर बहुत सोच कर देंगे--मैसे कुछ जानते ही नहीं। जब 
देखिये वरामदे में ही पढ़ी हुई आराम कुर्सी पर पड़े हुए ठंसडी 
सांसे' लेते कखटे' बदल रहें हैं. । मैंने खोद खोद कर उनसे एक 
दिन इस विचित्र परिवतन का कारण पूछा, बहुत टाल-मठोल 
के बाद वड़ी-बढ़ी आँखों में आँसू भर कर वे अपने वैवाहिक 
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जीवन की असफलता की कहानी मुझे सुनाने लगे | वास्तव में 
उनके लिये उत्तका घर धधकते हुये घर से कम न था, ने अपनी 
सह-धर्मिणी के फूहड्फन से बड़े बेज़ार थे, पत्नी में उनके प्रेम 
का अभाव नहीं था, परकोरे प्रेम्न द्वारा तो जीवन-नौका पार नहीं 
हुआ करती | खाने में भी मिच मसाले के बिना वारतविक खाद 
नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार स्री-सुलभ-गुणों का अभाव पत्नील 
के गौरव-पूण जीवन को साज्ञात्‌ रोख (नरक ) में हकेल देता 
है। यहाँ, यही डिप्टी साहब को उदासी का कारण था। 
उन्होंने मुमे वतलाया कि पिछले इस वो " के वैवाहिक जीवुन- 
काल में दो घटे प्रतिदिन औसत के हिसाब से उन्होंने अपनी धर्म- 
पत्नी को समझाने बुभाने में अवश्य खच किये होंगे। अच्छी 
से अच्छी पुस्तके' पहुकर उसका सार देवी जी को समझाया 
होगा। पर चिकसे घड़े पर पानी की भाँति उनपर इसका कोई 
भी व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। अपने को सुधारने की अपेक्षा 
बिगाड़ की ओर ही उनकी प्रवृत्ति अधिक बढ़ती गई, कहीं आने 
जाने की मुमे आदत त्त (0७० ००१ ०९० ०६० ०६० ००० २०७ ६ “कभी 'कभी 
एक दसरा विवाह या ऐसा दी कुछ करने की इच्छा प्रबल हो 
उठती है । पर जरा बदनामी का ख्याल है।शायद्‌ कुछ 
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दिनों की राड़-काड़ से यह व्यर्थ का संक्रोच भी जाता 
रहे। | 

४३--विहार के एक्र प्रतिष्ठित और विख्यात घर की एक 
महिला ने मेरे पास एक पत्र १०० रुपये के वीमे के साथ भेज-कर 
अपनी कष्ट कहानियों का जो करुणा-पूर्ण उल्लेख किया था, 
उसझा प्रत्येक अक्षर इस समय भी मेरी आँखों के सामने है। 
उनका विवाह हुए दस वर्ष वीते थे | इस वीच में उन्हें तीन नई- 
नई सौतों का सागत-सत्कार करना पड़ा, वात यह थी कि 
पति देवता नपुंसक थे, अतएव माहृत्त के पद पर सुशोमित 
होना इन देवियों के वश को वाद नहीं थी उधर बड़े वृढ़ियों 
के तक़ाज़ों को टालना सी पति देवता के सामर्थ्य के बाहर की 
बात थी [बन ननबनबनबननन>न०- उन्होंने लिखा था-मेयी 
सोतों की अवस्था क्रमशः १८, १६ और (१५ है। तीनों ही बड़ी 
सुन्दर हैं, बड़ी सरल और सहन-शील भी, पर इन सारे दैवी 
गुणों का उन्‍हें बहुत अधिक मूल्य चुकाना पढ़ा है। हम लोगों 
में से एक दूसरे के प्रति पारखरिक प्रेम का अभाव नहीं है। 
- ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दो ही जाती 
है। इसीलिये जीवन के दिन कटे जाते हैं। हम अकृति से कब 
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तक युद्ध ठान सकेंगी सो नहीं कहा जा सकता ! अखबारों में 
सारी वाते खोल कर छुपवा देने से क्या मेरी सौतों को पुनः 
विवाह की अनुमति मित्र जायेगी ९ 
५४--एक प्रसिद्धिप्राप्त वैरिस्टर का दाम्पत्-जीवन मुमे 
हृद्‌ दर्ज का करुण प्रतीत हुआ है। विलायत से लोटने पर 
अगनी “पूत-देहया” से उन्तकी नहीं पटी। उसे तुरन्त मायके 
भिजवा दिया । आपकी लालसा किसी “पढ़ी-लिखी” अप-दूडेट 
बालिका का पाणि-यहण करने को लालायित हो उठी | उनकी 
जाति में लड़कियों को कमी नहीं थी, बहुत थोड़े ही प्रयक्ञ से 
उन्हें मैट्रिक पास चश्मा लगाने वान्ली तथा ऊँची एड़ी की 
जूती पहनने वाली जैसी त्ैरिस्टर साहव चाहते थे, मिल गई | 
मुमे याद है खूब दावतें उड़ी थीं।”' ललित शक 
दिन बहुत सुस्त थे। पूछ-ताह करने पर अंग्रेज़ी के बहुत चुने 
हुए शब्दों में देवी जी की तारीफें करने लगे-““जब मैं कोर्ट 
जाने के लिये स्नात करने जाता हूँ तब देवी जी सोकर उठती 
हैं, जब में रसोइया द्वारा बनाया हुआ जला-कंटा सोजन करने 
बैठता हूँ, तव दैवी जी वाथ-हुम में होती हैं, जब पं कपड़े पहिन 
कर बाहर निकलता हूँ, तब देवी जी ड्रेलिंग-हुम में अपनी 
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रुपराशि की मरम्मत में लगी होती है। दिन भर क्या करती 
हैं, सो पता नहीं | शायद नाविल पढ़ती हैं, और आमोफोन 
सुन्ती हैं, पर शाम को जब मैं कचहरी से लोटवा हूँ लव वह 
देवी जी के टेनिस का समय होता है। नोकर द्वारा दी यई चाय 
पीकर ज़रा आराम करने बैठता हूँ, तव देवी जी प्रायः सर्तीमा 


४ब--मेरी एक सुपरिचिता तरुणी की करुण कहानी ने 
मेरे हृदय पर वह भीषण आधात किया है, उसे शब्दों द्वारा में 
कैसे व्यक्त कहूँ। मेरे लिये वास्तव में यह एक समस्या हो गई 
है। फिर भी में चेष्टा करूँगा, अस्तु:-- 

“पाँच वर्ष के नन्‍हें से जीवन में उनका अदूट सस्वन्ध 
स्थापित करा दिया गया | जब उन्हें पंडित जी के द्वारा क, ख, 
ग पद़चाया जा रहा था | दहेज-रूपी राक्षस से त्राण पाने के 
लिये उनके संपन्न और सुशिक्षित पिता ने एक निधन ठथा 
भोंदू वालक से उनका विवाह कर दिया। पिता ने शुभ सोचा 
था, उनकी धारणा थी कि दस पन्‍्द्रह हज़ार रुपये एक सुस्त 
दहेज देकर यदि यही रकम धीरे-धीरे बालक की पढ़ाई में व्यय 
की जाये तो एक निर्धन-परिवार का भविष्य भी उन्तल दो 
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सकता है, उनकी कन्या का भो--वास्तव में उन्होंने दहेज का 
सहुपयोग करना चाहा था। उनकी इच्छा एक हृद तक ज़रूर 
पूर्ण हुई, पर देवी जी के लिये यह सम्बन्ध घातक सिद्ध हुआ | 

“द्वी-शिक्षा के पक्षपाती होने के कारण पिता ने लड़की को । 
भी खूब पढ़ाया | देवी जी इस समय थी० ए० पास करने के 
बाद एक ट्रेनिंग कालेज में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और पति , 
देवता ५ » में वकालत कर रहे हैं। देवी जी उच्च-शिक्षा 
प्राप्त करमे की लालसा से शीघ्र ही योरप प्रस्थान करने 
की बात सोच रही हैं | इस परिवार से विशेष घनि- 
पता होने के कारण में खूब जानता हूँ कि “अदूठ संबंध? में 
जकड़ी रहने पर भी पति-पत्नी में भाई और बहन जैसा पविन्र 
सम्बन्ध है | पति देवता देवी जी से प्रेम करते हैं और देवी जी 
0 8 आ 200४5 'देवी जी का प्रेम किसी दूसरे से 
रहा है, जो व्यक्ति देवी जी का प्रेम-पात्र है, वह विषाहित होते 
हुए भी एक ऐसे अभाव का पग-पग पर अलुभव करता है, 
जिसे देवी जी ही पूर्ण कर सकती हैं। 

॥एक बात भर है देवी जी के पति देवता पर एक ऐसी 
बालिका आशक्त है जो बी० ए० छास में उनकी सहपाठिनी थी। 
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उसने इन्हीं के वियोग में आजीवन अविवाहिता रहने का निश्चित 
संकल्प कर लिया है। पर हिन्दू धर्म की संकीण्णता एवं कानूनी 
विडम्बनाओं के कारण चार प्राणियों की चिरसंचित अआकांत्षाओं 
का प्रत्यक्ष खून हो रहा है ।” 
यह हैं श्री सहगल जी के श्रतुभव-पूर्ण शब्द ! जो प्रकट 
कर रहे हैं, कि वाल-विवाह, बेमेल विवाह, संकुचित ( जाति- 
पाँति के बंधन में बैंधकर ) दायरे में किया गया विवाह, तथा 
वर और कन्या की परस्पर की प्रसन्नता की कोई चिन्ता न 
रखते हुये माता-पिता का सनसाने रूप से बालक-बालिका का 
एक सूत्र में बाँध देने का परिणाम ! क्या कोई कह सकता है कि 
ऐसा जीवन सदाचार-पूर्ण जीवन है ! जहाँ पति-पत्नी में पररुपर 
विरोध, अनिच्छा ओर दुःख का प्रसार है। 
इस प्रकार समाज में ऐसे बहुतेरे घर हैं, जहाँ के स्थित पति- 
पत्नी में परस्पर अन्बन रहा करती है। वह चाहे स्लियों के कटु व्यव- 
हार के कारण हो, चाहे स्त्री-पुरुष दोनों की सखाभाविक विभिन्नता 
के कारण, किन्तु जब स्त्री-पुरुष का जीवन इस प्रकार असंतोष- 
जनक हो जाता है तो वह घर का पतित-जीवन कहलाता है। 
इस जीवन में किसी को सुख नहीं होता। दोनों दुःखी रहते हैं 


२८८ 


तलाकु-समस्या 


ओर समाज में उनकेसमीप निन्‍्दा का प्रसार रहता है। आमोह- 
प्रमोद, सुख-स्वातंत्रय उसके समीप नहीं बसते | वह सर्द बात 
पड़ने पर फह दिया करता है--हम साहब गृहस्थ आदमी हैं, 
हमारी और वात है। 

पया वास्तव में गृहस्थ-जीवन ओऔर उनके घरों की अवस्था 
इतनी दीन-हीन है ! कदापि नहीं। यह सब प्रपंच है यह दीन- 
हीन दशा उसका प्राकृतिक रुप नहीं है। इसके तो दो फारण 
हैं। एक तो स्त्री-पुरुष का, पति-पत्नी रुप में निवोचन की 
असावधानी, दूसरा कारण पुरुष-जाति का आइस्बर है। यही 
दोनों कारण समाज में बहुत वृहृद्‌ रूप से उपस्थित हैं। इसी- 
लिये यहाँ का गाहंस्थिक जीवन दुखद-पूर्ण है। जिसे अनाचार- 
पूर्ण जीवन कहा जायगा | 

यदि इसको सदाचार का रुप दे सकते हैं, तो वे वही हैं, 
जिन्हें रद का गुलाम और ढोंग का उपासक कहा जाता है, जो 
सिद्धान्तों की मौमांता से परे रह कर केवल अन्ध-भक्ति पर 
चल रहे हैं। जिनको सदाचार के सच्चे चित्र का दर्शन भी नहीं 
हुआ है, जो विषभवा को बढ़ाना जानते है। उसका परिष्कार 
करन नहीं ! अतः विषमता की वृद्धि करने वाला विचार अपनी 
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इस थीथी भीत पर सदाचार की दीवार नहीं खड़ी कर सकता। 
सदाचार-मय जीवन वहाँ है ! जहाँ शान्ति, प्रेम, एकता और 
संलप्नता का निवास है। जहाँ विषमता और कलह है, उस ग्रह 
का जीवन अनाचार-पूर्ण है, जिनकी अंतरात्मा में बुरे-बुरे विचार 
स्थान पा रहे हैं, वहाँ पति-पत्नी का सम्बन्ध-विच्छेद होकर 
मनुष्यता को धारण करने के लिये अपने-अपने मनोनुकूल पति- 
पत्नी का घुनना ही श्रेष्ठ है। 
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देवराबा सपिण्डादा ख्रिया समय नियुक्तया। 

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्थ परिचक्षये ॥ 

सतु० ९--५९ 

"जो अधिकार ( रिप्रायत ) विधुर को है, वही विधवा को 

होनी चाहिये, भ्रन्यथा यह विधवा पर बलात्कार करना है। भौर 

पत्षाव्कार हिंसा है, जिसका परिणाम बुरा ही होता है | जो प्रश्न 

विधवा के लिये किये जाते हैं, वे विधुर के लिये उठते ही नहीं हैं। 

इसक कारण तो यही है कि स्ियों के लिये पुरुष मे क्ामून बनाये हैं 

यदि क़ानून बनाने का काय -सियों के ज़िग्मे होता, तो सख्ती कभी 

झपना अधिकार पुरुष से फम नहीं रखती |" 

“>भहात्मा गांधी. 

भार में विधवा-विवाह की समस्या पहले की भाँति अब 

ते जटित नहीं रह गई है। बहुतेरे भारतीय विद्वानों ने 

इस विषय पर पयोप्त प्रकाश डाला है। मत ने भी ऊपर के' 

श्लोक में सल्तान-हीन विधवा के लिये आज्ञा दी है कि वह 
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अपने दिवरः से या अपने परिवार तथा कुल के किसी मनुष्य 
से अपना विधि-पूरवक सम्बन्ध कर यथेष्ट संतान उत्पन्न करले | 

यहाँ जिस दिवर शब्द का जिक्र आया है, उस देवर संज्ञा 
का नैरक्तिक अर्थ बता देना अच्छा ही होगा, क्योंकि देवर! 
शब्द श्राय: जिन अर्थों में प्रयुक्त होता हुआ पाया जाता है, 
उस आधार पर संभव है किसी विधवा के परिवार में देवर न 
हो, जिससे उसके सामने कठिताई की समस्या उपस्थित हो । 
स्वामी दयानन्द्‌ जी चतुर्थ समुल्लास में लिखते हैं;-- 

देवर” शब्द का अर्थ जैसा तुम समभते हो, बैसा नहीं, 
देखो निरुक्त में:-- 

देवर; कस्माद्‌ द्वितीयोवर उच्यते । 
निरु० अ० ३--ख० १५ 

देवर! उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति 
होता है चाहे छोटा भाई वा बढ़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा 
अपने से उत्तम वर्ण वाला हो जिससे नियोग करे उसी का 
नाम “देवर” है। 

तलाक-म्रमस्या में निम्न श्लोक द्वारा थे संकेत रूप से 
बताया जा चुका है कि:-- 
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या पत्पा था परित्यक्ता विधवा वा स्वपेच्छया। 
उत्पादयेत्पून्भू तवा स॒ पौनरव उच्यते ॥ 
भमबु० ९--१४५ 
वह स्री जो पति से त्यागी गई है या विधवा है, या जिसने 
स्॒य॑ अपनी इच्छा से अपने पति का परित्याग कर दूसरा पति 
कर लिया है । उससे जो संतान उत्पन्न होगी बह 'पौनमंव! 
( दूसरी की गई शादी से उत्पन्न ) संतान कहलायेगी। 
तमानेन विधानेन निजो विन्देत देवर! 
सनु० ९--६९ 
जो अत्तत योति स्ली विधवा हो जाय तो पति का निज 
छोटा भाई भी उससे विवाह कर सकता है, (या निरुत्त के 
श्रधार पर जिसको वह वरण करे )। 
इस तरह हमें सनुस्मृति में विधवा-विवाह के संबंध में 
बहुत स्पष्ट कप से आदेश पाया जाता है। 
सा ेदक्षतयोनिः स्थादृगतप्रत्यागतापि वा । 
पौनर्भवेन भर्त्ना सा पुन! संस्कारमहईति ॥ 
मतु० ९०२७६ 
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वह श्री यदि अत्ततयोति है, अधोत्‌ अपने पूर्व विवाह 
पति के गृह आई गई नहीं है तो उस स्ली का उत्त पौनभं--दूसरे 
पति से शास्ररीति से पुनः विवाह संस्कार होना चाहिये | या 
यदि पूर्व पति से विवाह संबंध होने पर संबंध-विच्छेद हो गया 
हो और चह यदि फिर पूर्व पति के पास लौट श्रावे तो उसका 
पुनः वित्राह संस्कार होना चाहिये, इस उपयु क्त श्लोक का यही 
विस्तृत आशय है | 
यह तो में पहले ही बता चुका हूँ कि मनुछ्तत्वि को 
रचना वेद के आधार पर निभर है। विधवा-विवाह्‌ के सम्बन्ध 
में वेद आज्ञा देते हैं, जिसके अनेकों प्रभाण समय-समय पर 
विद्वानों ने दिये हैं। जिन्हें आगे में उद्धुत कहँगा। श्री राज्य- 
रत्न मास्टर आत्माराम जी बड़ोदा ने 'वेदोदय! संख्या १, भाग 
६, अक्ट्वर १९३२ के अट्ढु में विधवा की निरुक्ति इस प्रकार 
दी है। उनकी निरुक्ति के आधार पर तल्ाक़न-समस्या में भी 
सहायता उपलब्ध होती है| 
(क) ( विधदा विधातृका मवति ) घाता 


धारयिता, स त स्था) पोषयिता वा भतो, विगत 
इति विधवा । 
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धाता का अर्थ धारण तथा पोषण करने वाला भत्तो-पति 
है। विगतः चला गया है, धव--अ्रथात्‌ भरण-पोषण कर्ता-म्तो 
जिसका वह विधवा कहलाती है। अथवा धारण, भरण-पोषण 
करने से रहित तथा, रक्षा अथोव 'भन्न-वत््र द्वारा उसका भरण- 
पोषण नहीं करता, ऐसे जीषित-पति से रहित नारी विधवा 
कहलाती है। 

(ख) [ विधवानाद्ा ] सा हि भत्‌ मरणेन 
विध्ता कम्पितेव भवति । 

वह नारी निश्चय पति के मरने से पलेश युक्त होती है, 
अतः उसको भी विधवा कहते हैं। 

(ग) [ विधवानादा ] सा हि भत्त्‌र भावाद्‌ 
आनिरुध्यमाना तत्र तत्र विधवा त्येव । 

झथोत्‌ वह स्त्री पति से रक्तण न मिलने के कारण परि- 
त्यक्त हो गई है। 

(घ) [ श्रपि वा धव इति मनुष्य नाम, तदू 
विय्ोगादू विधवा | 
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मनुष्यपन से रहित अथोत्‌ नाम हो गया है, ऋषवा 
गृहस्थ-घर्म सम्बन्धी नियम को तोड़ने के कारण चरित्र पतित 
वा ब्रत-हीन होने से (0०7४) (0) ) पतित हो गया है। 
उससे जो स्त्री अलग हो गई है अयोत्‌ ऐसे पति का खयं 
जिससे त्याग है, वह भी विधवा है | 

जो विधवा से विवाह करता है उसको स्एृतिकार 
( प्वा ]8फट्टा४8/5 ) पुन्मू-पति कहते हैं । यह पति चाहे 
दुह्माजु हो चाहे कुमार हो इससे कोई प्रयोजन नहीं, वह पीनर्भव 
कहलाता है ।” 

अच्छा अब वेदों की शोर चलिये, वेद क्या कहते हैं 
इस सम्बन्ध में श्री गऐशदत्त जी शर्मा गोड़, श्रपनी “वेद में 
स्त्रियाँ” नामक पुस्तक के प्रष्ठ संख्या १५६ पर लिखते हैं। 
जिसमें आपने भ्रन्य स्पृतियों का भी सहारा लिया हैः-- 


४ अपदय॑ युवतिं नीयमानां जीवां झतेम्य: 
परिणीयमानाम्‌ । अन्धेन यत्‌ तमसा प्रदतासीत्‌ 
प्राक्तो अपाचीमनय तदेनाम्‌ ॥ 

(अ्रथर्व० १८। ३। ६) 
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( मृतेभ्यः ) मरे हुए पत्तियों से ( नीयमानां ) दूर ली गई . 
( जीवां युवरतिं ) जीवित तरुण स्री का ( परिणीयमानां १ विवाह... 
किया हुआ ( अपश्यं ) देखा है। ( यत्‌ ) जो ( भन्थेन तमसा ) 
गहरे अन्धकार से, शोक से (प्रावता आसीत्‌ ) आच्छादित थी 
( एनां ) उस्त ( अपाची ) अलग पड़ी हुई ञ्ली को (प्राक्त:) 
उन्नतिशील ( अनयम्‌ ) में लाया हूँ। 

(१) "भरे हुए पत्तियों से दूर ज्ञी गई जीवित तरुण बरी 
का विवाह हुआ देखा है | यह मंत्र विधवा स्तियों को पुनविवाह 
करने की शज्ञा देता है | परन्तु इसमें “युवति” शब्द विचार- 
शीय है। प्रौढ़ा अथवा वृद्धा को पुनर्विवाह करने की आज्ञा नहीं 
है। विधवा-विवाह उत्तम नहीं है। सनु कहते हैं कि- 

अथ॑ द्िजिहिं विद्ृद्धि! पशुधर्मो विगहिंता। 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ . 
आ० ९। ६६॥ 


शान दिजातियों ने इसे पशुधर्म माना है। इस विधवां- 
विवाह का प्रचार महाराज वेणु के समय से हुआ है।” यदिं 
विधवा ल्ियों के विवाह को बुरा हराया जाय तो वत्त मान में 
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जो विधवा बनाने के फाय, जैसे वाल-विवाह, बृद्ध-विवाह आदि 
हैं, उन्हें रोकने फा प्रयज्ञ फरना चाहिये। प्राचीन प्रथों में जो 
विधवा-विवाह के विरोध में कुछ लिखा हुआ मिलता है, वह उस 
समय के लिए था जब देश में कुछ इनी-गिनी ही विधवायें भी 
यदि आ्जछ्ल के ज़माने में हमारे शाखकार होने तो अवश्यमेव 
रन्‍्हें विधवा-विवाह की आज्ञा देनी पढ़ती । हम""*'“'विघवाओं 
की संख्या लिख आये हैं। उस पर विचार करने से हृदय थरा 
जाता है। आज हमारे देश में ३ करोड़ विधवायें बैठी हैं। विध- 
वाश्रों की कैसी दुदंशा होती है, इससे कोई भी अनजान नहीं 
है । प्रत्येक मनुष्य उनके साथ निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार रखता है-- 
इन्हें घर के लोगों के तथा पट्टो]सियों तक के कुवाक्य सुनने पढ़ते 
हैं। प्रायः घर की सासुयें अपनी विधवा ््हुओं से ऐसे शब्द 
वोल देती हैं कि उनका हृदय घायल हो जाता है। वे कह 
दिया करती हैं, कि “इसी डाकिन रांड़ ने मेरे लाल को खा 
. लिया। ऐसी घर में आई। इसका मुँह काला करो। यही क्यों 
न मर गई ।” इत्यादि वाष्य कहते कुछ भी आगा-पीछा नहीं 
सोचती । इन बचनों से उस विधवा को कितना कष्ट होता 
होगा ! इसे घही जान सकती है। छोटी-छोटी लड़कियों को 
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विधवा बना कर बैठा दिया है, यह किप स्मृति के आधार से ! 
क्या कोई इसका उत्तर दे सकता है ! यदि नहीं तो फिर बाल- 
विषवा-विवाह के समय पोथी पत्ने लेकर प्रमाण के लिए पन्ने. 
उल्ठने का किसी को क्या अधिकार है 

विधवाओं की इसे भयानक दु्दंशा को देख कर कोन 
ऐसा व्न-हृदय होगां, जिसका हृदय करुणा से ले पसीजेगा 
जब कि पुरुष विधुर होने पर सरते-सरते तक दूसरा विवाह कर 
सकता है तो क्या कारण है कि, विधवा कन्याओं को पुनविवाह 
न किया जाय ? जिन स्तियों ने योवत-काल में कदम तक नहीं 
रकखा था, उन्हें विधवा बना कर रोक रखना किस धमशाल्ल के 
अनुकूल है! जिन नारकी माता-पिता ने अपनी दुधमेंदी 
बच्चियों को विधवा बना कर बैठा दिया है, वे क्या कह कद 
विधवा-विवाह्‌ का विरोध कर सकते हैं ! समाज के इस अन्याय .. 
से गुप्त व्यभिचार बढ़ गया है--अ्र,्-दत्या के असम पाप से 
पृथ्वी ढग-मगा रही है। क्या इसी का वाम पे है ! क्या इस 
अन्यायपूर्ण कार्य को करके भी हिन्दू जाति 'अपनी पवित्रता 
कायम रख सकेगी ! 

बहुतेरी लियाँ विधवा होने पर पति के साथ चिता में 
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जल कर भक्त हो जाती थीं ।बहुतेरी दुवारा विवाह करना चुरा 
सममत्ती हैं। यह फ्रेवल व्यक्तिगत प्रेम का कारण कहा जा 
सकता है। इसे सामाजिक या घामिक आज्ञा नहीं कही जा 
सकती | न्याय तो यह है कि पत्नी के मरने पर जिस प्रकार 
पुरुष दूसरा विवाह करने में खतंत्र माना जाता है, वही सतत 
त्रता स्त्रियों के लिये भी होनी चाहिएं। पुरुष तो बालों पर 
ख़िनाव लगा कर ओर मुख में नकली दाँत बैठा कर भी 
कम्याओं का पाणि-यहण कर ले और विधवा वच्चियाँ शादी 
करें तो धर्म की दुह्ई के ढोल पीटे जायें ? चह कहाँ का न्याय 
है ! पुरुषों ने क्या समझ रकखा है कि, ल्ियों को ईश्वर ने मूर्ख 
चनाया है, उन्‍हें भला दुरा और न्याय अन्याय का कुछ भी ज्ञान 
नहीं है ! क्या वे नहीं देख रही हैं कि पुरुष अनेक विवाह कर , 
सकते हैं, और हमें कहा जाता है कि तुम ्रह्मचारिणी रहो, 
संग्रम से रहो ! क्या कारण था क्ि प्राचीन काल में हमारे 
भारतीय बड़े बड़े तपल्ी, साधु, ऋषि लोग भी गृहस्थी वत कर 
रूते थे ! क्या वे आजत्म संयम नहीं कर सकते थे गई 
- गुजरी बातों को जाने दीलिए स्त्रियाँ पूछ सकती हैं कि, आज- 
कल के पुरुष ही संयम से क्यों नहीं रहते ! एक स्त्री के मरते ही . 
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दूसरी को अपनी पत्नी बनाने का ढक क्‍यों रचा जाता है ! , 
रित्रयों को पुरुषों से आठ गुणा अधिक काम होता है। वे ठाली 
बैठी रहती हैं। न उन्हें उच्च-शिक्षा ही दी गई है, और न उनके 
सामने कोई उच्च-आदश ही है, फिर भत्ता वे कैसे संयम से 
रह सकती हैं ! 

भारत में जियों की संख्या १५ करोह्ट ४९ लाख है। 
स्त्रियों की अपेज्ता पुरुषों की संख्या ९० लाख अधिक है। १४ 
करोड़ के लगभग मनुष्य विवाहित हैं। इनमें आधे पुरुष अधोत्‌ 
७ करोड़ पुरुष और ७ करोड़ स्त्ियाँ हैं। एक करोड़ से अधिक 
पुरुष रंडुए हैं और लगभग ३ करोड़ विधवाएँ हैं। पुरुष कम 
रंहृए हैं और स्त्रियाँ अधिक रा हैं। इनमें से १५ हज़ार तो 
, पाँच वर्ष से भी कम उम्र की घालिकाएँ विधवा हैं। एक लाख 
से अधिक लंड़कियाँ ऐसी विधवाएं हैं, जो ५ से १० वर्ष की 
उम्र में हैं !! चार लाख विधवाएँ अभी १५ वर्ष की उम्र से भी 
कम की हैं || इन सब संख्याओं से हमें अपनी दु्देशा का बहुत 
कुछ ज्ञान हो जाता है | ज़रा हृदय को थाम फर इसे भी पढ़ 
लीजिए कि तीन करोड़ विधवाये' लगभग ५० लाख बच्चे या तो 
अधूरा गर्भ गिरा कर या द्वोते ही गला घोढकर गुप्त व्यभिचार 
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के कारण मार ढाले जाते हैं! कैसा हृदय विदारक दृश्य है ! 
हिन्दुओं ने धर्म के नाम पर, यह पाप का वृक्त अपने धर में ही 
लगा खज्ा है। लानते' सहते हैं, इज़्जत किरकिरी कराते हैं, 
नाक कटवाते हैं, पाप प्ले बाँधते हैं परन्तु विधवाओं के साथ 
दयालुता और उद्ारता का व्यवहार स्वप्न में भी नहीं करना 
चाहते । वेद कहता है कि विधवा का विवाह किया जा सकता 
है। यदि वेदाज्ञानुसार विधवाओं का विवाह कर दिया जाय 
तो, हिन्दुओं ने जिन स्त्रियों को बट्े-खाते की रकम की तरह 
बैठा दिया है, उन ३ करोड़ विधवाओं का कष्ट मिट सकता है। 
साथ ही स्त्री-हीन पुरुष जो व्यभिचार में गुप्त रूप से श्रपना 
जीवन बरवाद कर रहे हैं, गृहस्थी बनकर अपने जीवन को पवित्र 
कर सकते हैं । २ 
जो लियाँ विधवा होकर भी बद्यचय्य से रहना चाहें, दे 
धन्य हैं--उन्हें विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जो 
ब्रह्मचस्थे पालन नहीं कर सकतीं, उन्हें अवश्य दूसरा विवाह कर 
लेना चाहिये । गुप्त व्यभिचार भयानक पाप है--इससे तो किसी 
'के साथ विवाह कर लेना ही अच्छा है। ऋगेद मं० १० धू० 
१८ मं० ८ में लिखा है:--- 
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उदीष्व नायंभ्रि जीवलोक॑ गतासुमेतमुप- 
शोष एहि। हस्तग्राभस्थ दिषिषोस्तवेद पत्पुर्ज- 
नित्वमभिस घमूथ ॥ 


अ्रथोनू--“हे स्त्री | इस झृत पति की भ्राशा छोड़। 
जीवित पुरुषों में से दूसरा प्राप्त कर भर समम ले कि इस 
पुनः पाणिम्रहण फरने वाले पति द्वारा जो पुत्र होगा, वह तेरा 
ओर इस पुरुष का कहलायेगा”। इस मन्त्र से यह सिद्ध होता 
है कि जिस स्त्री के सन्‍्तान न हो सकी हो, भौर उसका पति 
भर गया हो, उसे पुनविवाह करने की आज्ञा है। अथोत्‌ पुन" 
विवाह संतान के लिए करना चाहिए, व्यभिचार के लिए नहीं। 
ज्यमिचारार्थ पुनविवाह निंध कार्य है। यदि १६ वर्ष की उम्र 
स्त्री मै विवाह फी समझी जाय, तो उसके २०। र२ घर की 
उम्र में सन्‍्तान हो जानी चाहिए ओर इसो बीच में यदि वह 
विधवा हो गई हो वो चपत्योत्ादनाय दूसरा विवाह कर सकती 
है। वाल यह है कि २५-३० वर्ष तक की उम्र में विधवा होने ह 
वाली स्त्री, जिसके संतान पैदा न हुई हो/-दूसरा विवाह कर 
छद्दी है, ऐसा वेद कहता है। 
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यहाँ यह देखना कि विवाह के लिए स्मृतिकारों के क्या 
विचार हैं ! बाजवल्क्य कहते हैं:-- 
अक्षताइचक्षताइचेव पुनभू! संस्कृता पुनः! 
स्वेरिणी या पति हित्वा सवर्णकामतः श्रयेत्‌ ॥ 
अथोनू--अज्षतयोनि विधवा का पुननिवाह करना चाहिए 
जो विधवा बिता संरक्ार के दूसरे को अपना पति वनाती है, 
वह स्वैरिणी है। व्याश्रपाद के वचन देखिए-- 
पत्निनाशें यथा पुंतों भत नाशे तथा ख्रिय! 
पुनर्विवाहः कत्त व्यः कलावबि युगे तथा ॥ 
अधोतू--कलियुग में स्त्री के मर जाने के वाद जैसे पुरुष 
पुन्रविदाह कर लेते हैं; उसी प्रकार पुरुष के मरने पर स्त्री को 
भी पुनविवाह कर लेना चाहिए। वैशंपायन ने कहा हैः-- 
पुरुषाणाप्रिद रत्रीणां विवाहा बाहवों मताः। 
भरत नाशे पुनः ख्रीणां पुंसां पस्नीलये यथा ॥ 
धोत्‌-पुरुषों के मरने पर स्त्रियों के अनेक विवाह हो 
सकते है। जैसे स्त्री के सर जाने पर पुरुष दूसरा विवाह कर 
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सकता है, बैसे ही स्त्री भी पुरुष के सरने पर पुनविवाह कंर 
सकती है। जावालि की सम्मति है किः-- 
ब्राह्मणा/क्षत्रिया! गेशया! शुद्रा। घ्वकुलघो षिताम्‌ । 
पुनविवाह॑ कुवीरन्नन्यया पाप संभव! ॥ 
अर्थ--प्राक्षण, ज्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की विधवा स्त्रियों 
का पुनविवाह कर देना चाहिए, नहीं तो पाप होने की संभावना 
है । महि अगस्त्य जी आज्ञा देते हैं:-- 
भन्नमावे वय!ल्रीणां पुन! परिणयों मतः। 
म तत्र पाप॑ नारीणामन्यथा तद्बतिनेहि॥ 
अथ-पति के मर जाने पर युवती द्वियों का विवाह 
दूसरे पुरुष के साथ कर देना चाहिये। इसमें कोई पाप नहीं 
है । ल्लियों के लिये सिवाय इसके कोई उपाय ही नहीं है। 
पाराशर ने कहा है कि:-- 
नहे इते प्रमजज्िति छीबे चपतिते पतो । 
पंचस्वापत्स नारीणांपतिरन्यों विधीयते॥ 
अथीत्‌-पति के ला पता हो जाने पर, मर जाने पर, 
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संन्यास हो जाने पर, नपुंचक मा होते पर, ओर मुसलत- 
मान या इसाईवत लावे पर, स्लियों को दूसरा विवाह कर 
लेना चाहिये । ! 
ये केबल प्रमाण ही प्रमाण नहीं हैं; वल्कि हिन्दू-इतिहास 
में सेकदों वदाहरुण भी हैं। महाभारत और रामायण के पाठकों 
को ऐसे अनेक उद्गहरण मिले होंगे जिनमे शाक्षां के उपरोक्त 
बचतों का पालन किया गया हो | ातय यह है कि “विवाह 
संस्कार संदान पैदा करने के लिये किया जाता है। यदि इस 
उद्देश्य में किसी प्रकार की बाघा हो तो उसे हृठाता चाहिए । 
संतान अपर्य पैद! करनी चाहिये । यदि संतान पैदा होनें के 
पूतर ही द्री या पुरुष दोंगों में से कोई एक मर जाय, तो फिर 
वह संतान पैदा करने के लिए पुन्रविवाह कर ले तो कोई हामि 
नहीं? | यही इच्छा हमारे शाक्षों की है। अब विधवा-विवाह 
विषयक अयर्वेद के इन मंत्रों पर भी विचार छीजिये। 
या पूर्व पतिं वित्वाथान्य॑ बिन्दते परस। 
पञ्मौदन॑च तावजं ददातों भ विधोषतः ॥ 
- ९५] २७॥ 
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समानलोको भवति पुनर्मुवापर) पति! । “ 
यो३5ज॑ पश्नौदन दक्षिणाज्योतिष॑ ददाति ॥ 
९। ५। २८॥ 


अथ्थ--जो स्त्री पहिले पति को पाकर उसके बाद दूसरे 
को प्राप्त होती है। वे दोनों निश्चय ही इंश्वर को समपंण करें । 
वे दोनों अलग न हों | दूसरा पत्ति दूसरी बार विवाहित स्त्री 
फे साथ एक स्थान वाला होता है जो परमात्मा को समपंण 
फरता है । 

इसी प्रकार के मंत्र वेद में अनेक स्थान पर आये हैं हमने 
यहाँ पर उन्हीं मंत्रों को लिखा है, जो सहज ही समम में आ 
ज्ञाने वाले है। अथववेद काएड १८ सूक्त ३ के मंत्र १, २, ३, 
ओर ४ इसी सम्बन्ध में अधिक विचारणीय है। ऋगेद मरडल्त 
दसवाँ सूक्त १८ और मंत्र ८ और १८, तथा मं० १० सूक्त 
४० मंत्र दो भी हमारे विषय के पोषक हैं। तैत्तिरीय आरण्यक 
६--१--१४ में भी विंधवा-विवाह के पक्त में लिखा हुआ है। 
ज्यों को उचित है कि वे खवयं अपने कर्तव्य का निर्णय करें । 
यह विषय एक ऐसा मह्ृत्तपूर्ण तथा जटिल है कि जिस पर 
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हम अपनी ओर से बहनों को कुछ कहना ठीक नहीं समकते ! 
हमने वेद के मंत्रों. हुम्हारे विचार के लिये उपत्वित कर 
दिया है, इन पर विचार करों और अपदी उन्नति करो | 

मनुस्तति कऋ्र० ९--६६ के जिस श्लोक के सम्बन्ध में 
गौड़ जी ने दुछ्ध पंक्तियाँ लिखने का कष्ट उठाया है, उस श्लोक 
के सम्बन्ध में सामवेद्‌ भाष्यकार श्री पं० तुलसीराम जी 
सामी अपनी मलुरूमति भाष्य में लिखते हैं:-- 

“पुराने भाष्यकार मेवातिथि ने हिलेहिविद्वभि:' के स्थान 
में द्विजेरडविदद्धिः” पाठ माना है, और यह साध्य किया है 
कि येधविद्वांसः सम्यक शास्त्र न जानन्ति! शास्त्र के न जानने 
वाल्ञों ने पश्चु-धर्म ओर निन्दित कहना आरम्स कर दिया।” 

इस तरह हम देखते हैं कवि पुरुषों की कुत्तित मनोदृत्ति 
ने समान के भरनुष्यों के विचारों पर ही हाथ नहीं साक्र किया है, 
वरन्‌ ऋषि मुनि रचित स्वृतियों पर भी अपने विचारों की छाप 
रखने की चेष्टा की है | यही कारण है, आज हमारा भारत 
सत्यानाश हो रहा है| इन वेचारी विधवाश्ं की संख्या और 
अवस्था देख कर मेरी आत्मा तो काँप बठती है।सारत में 

: ईसाई, मुसलमानों की वृद्धि हमारी इस कुत्सित मनोइत्ति का 
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एक ज्वन्त उदाहरण है। प्रसिद्ध दाशतिक विद्वान श्री पं० 
गंगाप्रसाद जो उपाध्याय एम० ए० अपनी “विधवायें और 
देश का नाश” नामक टै,कट में लिखते हैः-- 


“यों तो हिन्दू जाति के पतन तथा नाश के बहुत से कारण 
है। परन्तु विधवाओं की बृद्धि भी सुख्य कारणों में से एक है। 
जितनी विधवायें हिन्दू जाति में मिलती हैं उतनी किसी 
प्रन्‍्य जाति में नहीं मिलतीं। अलड्भार' पत्र मे लिखा है 
कि १९२१ ६० की भारत-गणना के अनुसार हमारे देश में पाँच 
वर्षों से कम भायु की ११८९२ हिन्दू विधवायें हैं।-- 


आयु संख्या 
०० ५९७ 
१-२ ४९४ 
२-३ १२५७ 
३-४ १९३७ 
थु-- ५ ई्‌ ७5७ 
कुल ११८९२ 
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७-१० ८५०३७' 


१०-१५ २३२१४७ 
१५--२० ३९६१४२ 
२०--२५ ७४२८२० 
२५--३० ११६३७२० 

कुल २६१९८९६ 


छब्बीस लाख इकतीस हजार, सात सो अट्टासी विधवाओं 
का होना प्रकट करता है कि भारत महासट्दुट में है। पाठकगण ! 
ज़रा पिचारों तो सही कि छत्यीस लाख विघवाओं का क्या 
अथ है | अगर तुम एक गाँव में रहते हो जिसकी आबादी 
१००० के लगभग है तो सर्व विधवाओं से २६११ गाँव भरेंगे। 
यदि तुम्त छोटे सगर में रहते हो जिसकी ऋवादी बीस हजार है 
: तो समझ लीजिये कि यदि तुम्हारे जैसे बड़े नगर भरे जायेँ तो 
ऐसे १३२२ नगर मर जायँगे। यदि प्रयाग जैसे नगर भरे जाय॑ 
जिनकी डेदू लाख आबादी है तो अठारह नगर चाहिये और 
यदि कम्नई जैसे नगर बसाये जाय॑ तो इतनी विधवायें भारतवर्ष " 
में हैं जिनसे दो बस्बई बस सकते हैं। कोई ठीक है ! एक हों, 
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दो हों, स़ो हों, हज़ार हों ! छब्बीस लाख। हवा दैव ! कैसी ॥ 
दुरगंति है! एक विधवा की हाय कई घरों को भप्म करने को , 
पयाप्त है। २६ लाख विधवाओं के जलते हुये हृदयों से निकला 
हुआ हाहाकार' का धुआँ भारतवर्ष की कैसी दुर्गति कर रहा . . 
है। इसको सोचकर रोंगटे खड़े होते हैं | जिस देश में एक वर्ष 
से कम आयु की ५९७ विधवाये' हों जिनके मुँह में दाँत नहीं 
निकले, जिनका माँ का दूध पीना अभी नहीं छूटा इस देश के 
भविष्य और वर्तमान के लिये हम क्या कहें। जिस देश में पाँच 
वर्ष से कम् आयु की ११८९२ ऐसी लड़कियाँ हों जो धोती 
नहीं पहन सकतीं, भल्ली प्रकार बात नहीं कर सकतीं, परन्तु 
रंडापा जिनकी पीठ पर सवार है उनके विषय में सोचना तक 
मुश्किल है। “कहते हैं. कि कानी आँख से लाभ वो इुछ नहीं 
परन्तु जब दुखने आ जाय तो पीड़ा देती है। परन्तु विधवायें' 
ह कानी आँख हैं जो नित्य दुखती रहती है |” इतनी विधवायें . ' 
क्यों हैं ! 
(१) माँ बाप को लड़की पेदा होते ही विधाह की सूती 
है। वह आँख बन्द करके विवाह कर देते हैं। “जैसे बने मैरी 
- लड़की के पीले हाथ हो जाय।” यह इच्छा विधवाओं की 
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संख्या तित्य प्रति बढ़ा रही है। सभी जानते हैं कि वचपन में 
रोग और मौत बहुत सताते हैं |कोई चेचक से मर जाता है 
किसी को पसली की वीमारी खा जाती है। भारतवप में आधे के 
लगभग बच्चे छोटी ही आयु में मर जाते हैं और वह अपने माँ 
बाप की मूखंता के कारण अपनी विधवाओं को छोड़ जाते हैं| 
(२) दूसरा कारण यह है कि विधवाओं का विचाह नहीं 
किया जाता | जो छोटे लड़के रँडुवा होते हैं उनका मठ विवाह 
हो जाता है। हमने ऐसे वीस-वीस वर्ष के लड़के देखे जिनके 
तीन तीन विवाह हो गये हैं। विधवाये' दीन प्रकार की हैं:-- 
(१) पहली वह जो अपने पति की स्मृति के सहारे आयु 
भर त्रह्माचारिणी रह कर जीवन बिताती हैं। ऐसी विधवाये' 
बहुत कम हैं| जो हैं वह हमारे सत्कार और मान के योग्य हैं 
क्योंकि वह बीरता-पूवंक धर्म का जीवन व्यतीत कर रही हैं। 
परन्तु शोक है कि हिन्दू जाति इनका मान नहीं करती। शुभ 
अवसरों पर शादी विवाहों में उनके आने की भी आज्ञा नहीं 
दी जाती । जिस देश में सती ख्लियों का साम न हो वहाँ कुलदा 
ओर व्यभिचारिणी त्ियों का ही मान होंगा। शोक है कि 
विवाहों पर व्यिचारिणी ररिडयों का मान हो, उतको नाच 
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में बुलाया जाय भ्रोर धर्मोत्मा विधवाओं का तिर्कार हो । 

(२) दूसरी विधवायें वह हैं जो साधारण हैं। यह न 
चुरी है,त भल्ती। यदि समाज की दशा अच्छी हो तो यह 
ठीक रह सकती हैं। परन्तु हिन्दू जाति का यह हाल है कि साठ 
वर्ष का बूढ़ा बाप या सपुर तो पाँच-पाँच विवाह कर सफता है 
ओर उसकी वारह वर्ष की बैदी या पतोहू जो विधवा हो गई है 
विवाह नहीं कर सकती | उसको लोग कहते हैं “त्र्नचारिणी 
रह |” आँख के अन्धो | जब तुम बुड़ढे त्र्चारी नहीं रह 
सकते तो तुम्हारा क्या अधिकार है कि युवती स्लियों को बला- 
तार ब्रह्नचारिणी रहने पर बाधित करो। 

(३) तीसरी वह विधवायें हैं जो किसी प्रकार इन्द्रयो 
को पश में नहीं रख सकतीं। इनकी संख्या भो कम नहीं है, 
पाठकगण ! जानते हो कि यह क्या करती हें ? बड़े बड़े घरों की 
बहू वेटियाँ प्रत्येक नगर के बाज़ाों में सेठों की दूकानों के सिर 
वेश्यायें बनी जैठी हुई हैं और लाला जी तथा बाबू जी के 
मूँह पर रोज कालिख लगाया करती है। जब कोई विधवा भाग 
जाती है वो हमारे बड़ी नाक वाले सेठ जी प्रसिद्ध कर देते लि 
पर गई! अजी महाराज ! वह नहीं मरी | वह तो जब भरेगी 
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जब समस्त जाति मर जायगी। हाँ, आप के मरने में सन्देह 

बज +: के. 3 3 समान आप 
नहीं रह्य | आज सेकड़ों विधवाये रोज़ इंसाई, सुप्त्मान हो 
जाती हैं। परल्तु हिंदुओं के माथे पर जूं तक नहीं रेगती । 
वह कह देते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, परन्तु यह 
करतूत तो आपकी है। जब आप करते हैं तो आप ही भरेगे। 
आजकल विषवाओं के कारण हिन्दू जाति का बहुत बड़ा नाश 
हो रहा है। इसका इलाज यही है कि:-- 


(१) जो बाल्न-विधवा-विवाह करना चाहे उसका 
भाद विवाह कर दो 


(२) ऐसा विवाह करने वालों का न तो अनादर करों 
ओर न उनझो अपमान की दृष्टि से देखो। जब आठ-आठ 
विवाह करने वाले वूढ़ों का अनादर नहीं होता तो पुन्विवाह्‌ 
करने वाली लियों का क्‍यों हो ! 

बहुत से लोग कहते हैं कि विधवा-विवाह शास्त्र-पिरुद्ध 
है। हम यहाँ शास्त्रों के अ्रमाण नहीं देते हमने अपनी विधवा 
विवाह-सीसांसा लामी पुस्तक में इस पर पूरा विचार क्रिया 
है और वेदों स्वृतियों, पुराण तथा अन्य पुछतकों से सिद्ध 
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ढिया है कि धाल-विधया-विवाह पहले भी होता था और 
प्रव्न भी होता चाहिये | 

परस्तु हम यह पूछना घादते हैं कि जब तुझ्हारी भूल के 
फारण सब देश इसाई या मुसलमान हो जायगा तो तुर्दारे 
शास्त्रों का फौन पूछेंगा ! तुम अपनी स्टृतियों फो चाटते ही 
# जाओगे आर तुम्हारी बहू बेटियों को इसाइ मुसत्मान 
ले जायेंगे जैसा कि वह आजकल ले जा रहे हैं।तुम तो यह 
कट कर टाल देते हो कि विधवा-विवाह हमारे शास्त्र के 
पर्व हैं । फ्या संबनाश तुझारे शात्त्र के श्रनुक्ूल है ! 
प्या तुझ्यार शाल्त्र में यही लिखा है कि चाहे समस्त जाति 
धर्मच्युत दो जाय, चाए्दे किसी के सिर पर चोटी और कन्धे 
पर अनेक ने रहे, चाहे विधवायें रोज वैश्यायें बनें, चाहे 
व्यभियार कदता ही जाय, घाहे गर्भपात नित्य हुआ करे 
तुम ऋषनी हुठ किये ही जाओगे ! याद रखो कि 
विधयाओं के विवाह में रुकावट डालना अपने देश और 
अपनी जाति के इबने के लिये कुँआ खोदना है। ईश्वर 
तुमको बुद्धि दे, तुर्दारी आँखे खुलें और तु्त विधवाओं की 
दशा सुधारने में लगो। 
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हन्तजातापि- विवाह 

शुद्वैव भाषा शद्स्थ सा च सवा च विश/सुदते । 

ते च सवा चेव राज्ञइव ताइच सवा चा ग्रजन्मन॥ 

मतु० ३-१३ 

/किसी भी काम को 'मैं नहीं कर सकता! ऐसा कभी मत कहो, 

कठिन से कठिन काम को 'मैं कर सकता हूँ” ऐसा कह्दो, ऐसा ही 

मानो और ऐसा ही करो | बस, इसी एक उपाय से ठुम उन्नति के 
उच्चतम शिखर पर पहुँच जाओगे |” 

देशभक्त मेजिनी 

जिस विषय पर मेरी लेखिती उठने जा रही है, उसका 

स्थान, भारतीय सम्राज की मनोबृत्ति के बहुत ही. 

प्रतिकूल हिस्से में है। जिसके कारण हमारा विचार, हमारी 

धारणा, हमारा प्रयक्ष और हमारे अन्तर्यित उद्देश्य के साथ 
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साथ हमारे सच्चे प्रेम और सच्ची श्रद्धा तथा सच्ची तलरता . 
का सबनाश हो जाता है | हम जानते हैं, लोग उसे अप कह 
देते है, अन्य जाति की स्त्री और अन्य जाति के पुरुष, जिस 
गृह में पति-पत्नी के भाव से रहते है, लोग उस गृह का बहि- 
प्कार कर देते हैं | समाज का प्रत्येक व्यक्ति उन पतित्र दस्पतियों 
को धृणा की दृष्टि से देखता है, उनके प्रति उ्पेत्तणीय मनोवृत्ति 
रखता है, यदि कोई शिष्ट एवं शीलवान्‌ हृदय उनको उनकी इस 
हुए मनोगृत्ति का परित्याग करने का भआदेश करता है तो वे 
शास्त्रकारों की टुह्ई दैकर भयानक ताएडव गज॑ना कर उठते 
हैं, साथ ही उस दंपति के साथ और भी बुरे-चुरे व्यवहार करने 
का हुणयत्र करते हुए दिखाई देते हैं । माता-पिता भर 
परिवार तो उनका कमी का वहिष्कार कर चुके होते है| इस 
प्रकार उन स्त्री-युरुपों का जीवन सम्ताज के इन कतिपय भर्ुष्यों 
की कलुपित मनोवृत्ति से दुःखित होकर अन्य समाज का 
शराप्रय प्रहृष कर जाता है, जहाँ उनकी आवभगवि होती है। 
जहाँ उनको ससम्माव समाज में स्थान मिलता है । 
इस प्रकार ऐसे कितने ही दंपति इस सम्राज की इस कलुषित 
ममोदृत्ति के प्रति घृणा प्रकट करते हुए, इस समाग को ठोकर 
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लगा कर इसे कोसते हुए अन्य समान के आश्रित हुये हैं। 
जिससे हिन्दू जाति का और उस हिन्दू जाति का, जो अपने 
को आय कह कर दुनिया में सबसे वड़ी (श्रेष्ठ ) होने का 
ढंका पीटती रही है, जो अपनी उन्नति को धरम और अवनति को 
अवर्म मानती रही है, दिन-द्त उसका पतन होता जा रहा है। 
जिनकी संख्या ३३ करोड़ से घट कर अब २३ करोड़ ही रह 
गई है. यदि यही दृशा रही तो इसमें किंचित्‌ संदेह नहीं कि 
कुछ वर्षों में ही भारतीय मृत्यु की गोद में आनन्द से शयन 
करते हुये दिखाई ढेंगे। 
यदि हम इसे मान भी ले' कि शास्त्रकारों ने इसे अधर्स 
माना है तो इससे हमारी कोई मयादा नहीं घटी जाती। परन्तु 
क्या अवस्था भेदों को दृष्टि में रखते हुए भी शास््रकारों ने 
से निषिद्ध ठहराया है शास्त्रकारों के अधर्म कह देने का 
यह प्रयोजन नहीं कि किसी भी अवस्था विशेष में वह धर्म 
माना जाय ? वे तो स्पष्ट आज्ञा देते हैं। जितकी आँखों से ले 
सूक पड़ता हो वे ऊपर दिये गये मनु के श्लोक का अथ करके 
तथा अपने लल्ाठों पर हाथ रख कर ख्व सोचे! और विचार 
करे । यहीं नहीं वे आगे लिखते हैं:-- 
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द्वियो रत्वान्ययों विद्या घ्ं! शौच सुभाषितम्‌। 
विविधानि वे शिल्पानि समादेयानि सबंतः॥ 
मनु० २--२४० 
ज्री, रत्न, विद्या, धम, शुद्धि उत्तम वचन और विविध 
प्रकार की शिल्प कला ये सब जहाँ मिले वहीं से उनका संग्रह 
करना चाहिये | 
अ्रदाधन! शुरभां विद्यमाददीता वरादपि । 
अन्तादपि पर धर्ते स्ली रत्न॑ दृष्कुलादपि ॥ 
भनु० २--२३८ 
श्रद्धावान्‌ पुरुष नीच से भी भ्रच्छी विद्या ले ले, चाणडाल 
से भी परम-धर्म (मोक्तोपाय) और नोच कुल से भी स्त्री- 
रत्न ऋहण करे। 
परन्तु अक्रसोस | शास्त्रकारों की इन सम्भतियों के होते 
हुए भी हमारा समाज आज़ अन्‍्धा है। इसको संकीर्ण मनो- 
वृत्ति इसको रसातल की ओर लिये जा रही है। देश में इस 
संकीर्ण मनोवृत्ति के होने के कारण नित्य-प्रति भ्रशुत्यायें 
हो रही हैं, और समाज फिर भी अपने नेत्रों के आगे पढ़े हुए 
पर्दे को नहीं हृटाता । 
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इस बीसवीं सदी में जब कि हमारे देश पर दूसरे का 
शासन चल्ल रहा है, हम पराधीन ओर पंगु हैं, हमारी निमाण 
की गई शिक्षा-विधि तथा सामाजिक व्यवस्था जिनके मेल के 
कारण असफल हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए, हमको 
चाहिये कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था पद्धति को दूसरे 
ही रुप में बदल दे' | लकीर को पीटते ही जाना, धामिक 
जीवन नहीं, न धर्म इसकी आज्ञा देता है । जिस आधार पर 
हमारी उन्नति हो, जिस प्रवृत्ति के अनुकरण से हमारा सामा- 
जिक-जीवन चिरकाल तक स्थिर रह सके, हमें उन्हीं उपायों 
का उपयोग करना चाहिये। समय के अनुकूल बनाये गये 
उपाय ही ऐसी अवस्था के लिये घमं हो जाते हैं। इसलिये 
कि ऐसी अवस्था में वे ही समाज को उन्नति की ओर ले चढ़ने 
में सहायक होते हैं। 


मनु कहते हैं। 
दर क्षत्रिया ग्रात्म! प्रतोदों वेइय कन्यया। 
वसनस्य दशा ग्राह्मा शद्रयोत्कृष्ट वेदने ॥ 
मनु ० ३--४४ 
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उत्तम व का पुरुष, हीत-वर्ण की कन्या- से विवाह करे 
तो क्षत्रिय कन्या को बाण का एक सिरा और पैश्य की कन्या 
को सटे का एक सिरा और शूद्र की कन्या को कपड़े का एक 
"सरा पकड़ना चाहिये। 

यह है, हमारे भाचीन ऋषियों की अन्त्जातीय-विवाह 
के सख्यन्ध में उपलब्ध सम्मृति | जिसके आधार पर यह सिद्ध 
हाता है कि हमारे प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में इस विषय 
पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, यही कारण है कि हमारे सुदूरवर्ती 
भारतीय इतिहास में इस सम्बन्ध में अनेकों प्रमाण उपलब्ध होते 
हैं। जहाँ उन छोटे लोगों की कोई चचो ही नहीं, अपितु जिनकी 
गणना समाज के प्रमुख व्यक्तियों में है, यही नहीं प्त्युत बड़े बड़े 
राजा-महाराजाओं, ऋषियों-मुनियों ओर विद्वान पंडितों ने अन्त 
ज़ौतीय-विवाह कर संसार के लिये एक उदाहरण छोड़ गये हैं, इस 
विचार की पुष्टि के लिये हमें महाभारत, रामायण भौर पुराणों 
में झनेकों प्रमाण उपलब्ध होते हैं। जैसे:-वशिष्ट एक वेश्या 
के पुत्र थे । इनकी ज्रो अज्षमाज्ञा किसी द्वीव (छोटे) जाति. . 
की कन्या थी। इस सम्बन्ध में हमें मनुस्तति में ही प्रमाण | 
उपलब्ध हैः 
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अक्षमाला वशिठ्ेन संयुक्ताउधमयोनिजा । 
शारंगी मन्दपालेन जगामाम्पाहेणीयताम्‌ ॥ 
| मनु० ९-२३ 


नींच योनियों में जन्म लेने वाली अक्षमाला वरिष्ठ से 
और शारद्ी मन्द्पाल मुनि से विवाह-सूत्र में बंधे के कारश 
परम-पूज्यता क्रो प्राप्त हुई | 

पद्मपुराण भ० १६ श्लोक १६५--१६७ में लिखा है क्रि 
ब्रह्मा ने स्वयं एक ( गोप ) अह्वीर जाति की कन्या को अपनी 
स्त्री वनाया था । धाल्मीकि रामायण बाल-कारड सर्ग ३१ 
श्लोक २--१० में लिखा हैं कि कुश नामक क्षत्रिय राजा भे, 
जिनकी रानी का नाम वेद्भी था, जिससे ४ पुत्र उलमन्न हुये, 
उनमें कुशनाभ् ने छृताची अप्सरा (वेश्या) से शादी की 
जिसकी ३३ कन्याये' ह्मदत्त को व्याही गई, यह प्रद्मदे्त 
चूली नामक अ्रह्म॑षि का पत्र था| इस तरह हम अगस्त्य, गोतम, 
सत्यकाम मातंग, कवश एलप, ययाति, कौशिक इस्द्र, 
शुक्राचाय, जमदमि, कात्यायन, अत्रि, शौनक, च्यवन, एतरिय 
उतथ्य, भगु, अखिनीकुमार, प्रषभ्र, करूष, ताभाग, धृष्ट, 
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रथीतर, हरीत, शौनक, कर, शकुम्तला, बिहुर, धृतराष्ट, पांडु, 
फाशीवान्‌ आदि बहुतेरों का अन्तजातीय-विवाह संबंध से उत्तत्ति 
होने का प्रमाण उपलब्ध करते हैं। साहित्य का अध्ययत्त करने 
चाले यह जानते हैं कि जगत्‌ प्रसिद्ध राम की सगी बहन (दृशरथ 
की पुत्री शान्‍्ता ) शऋगी ऋषि को व्याही थी। राजा शान्तनु 
ने मल्लाह की लड़की सत्यवती से शादी की थी । इसी सत्य- 
वर्ती ने इसके पहले पाराशर ऋषि से विवाह किया था। जिसके 
संयोग से वेद-व्यास की उत्तत्ति हुई थी। अतः क्या हम पूछ सकते 
हैं कि इन लोगों को भारतीयों ने कभी जाति से वहिष्ृत 
करने का प्रयत्न किया था ! 

धर्म! को किसी भी सीमित दायरे में बन्द रखने--रूढ़ि 
का रुप देने--से समाज में उसके प्रति घृणा का उसन्न हो जाना 
खाभाविक है, जिसका विकास होते फिर देर नहीं लगती 
विकसित और संगठित शक्ति ने रुस जैसे दृह और प्रौढ़ राज्य , 
में परिवर्तत कर दिया, जिसके विषय में हम रोज ही पढ़ते हैं। 
रूदियों का संद्वार होकर वहाँ धर्म (कर्तव्य) की सच्ची 
व्यवस्था का पुनर्निमोण हुआ है। जिसे पढ़कर हमारे भारतीयों 
थी प्त्माएं प्रसन्न हो उठती हैं और जिसे में वर्तमान समय 
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के योग्य-और भारतीय धर्म-शालरों में पदे पदे किये गये संकेतों 
के अतुकूल मानता हूँ परिशिष्ट भाग में उत नये निधोरित 
नियमों और भारतीय धर्म-शास्त्रों के विचारों का तुलनात्मक 
उद्धरण दूँगा। 

जिस अ्रण-हत्या की ओर मैं ऊपर संकेत कर चुका हूँ, 
और जिस अण-हत्या के कारण का संकेत रुप से में दास्पत्य- 
जीवन में उल्लेख कर आया हूँ, जिसमें अन्त्जोतीय विवाह 
सम्बन्ध की वात व्ताई गई है। जहाँ, इच्छित वर और इच्छित 
कन्या दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं, परन्तु समाज के डर 
से विवाह सूत्र में नहीं वंधते उनके उस परत्पर के प्रेम का 
प्रक्ृति-स्वभाव से परिणाम तो कुछ होना ही है। उसी भूण- 
, हत्या का मर्मसशी दृश्य (श्री ढा० विद्वरी लाल, वालाधाट 
सी० पी० का : श्रात्म-कथत जो “श्रशुरूत्या प्रतिवन्ध-गृह” 
के संत्थापक हैं) नीचे दिये गये उद्धरण में खाँचा गया है। 
रुढ्ियों के गुलाम और लक्कीर के फ़्कीर महानुभाव क्या इसे 
पढ़कर भी अपने हृदय की कठोरता को पूर्वबत्‌ बनाये रहेंगे! 
क्या वे अन्तजोतीय-विवाह संबंध पर अब तक चले आये हुये 
कठोर कानून का उसी प्रकार उपयोग करते रहेंगे? यद्यपि 
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पूव काल में ऐसां कठोर अ्रतिंबंध इंस विषय में न था, यहं.तो 
उपर दिये गये अनेकों उंद्धरणों, जिनमें विभिन्न जोंति की स्तियों 
के गरम से उत्पन्न ऋषियों की चर्चा की गई है, पट हो रहां है। 
अतः इस वंतमान-काल में जब कि आवश्यकता प्रतीत हों रदी 
है, क्या उसी पद्धति का प्रचलन कर संमाज इसे भ्रण-हत्यां 
जैसे क्ृत्य की अन्त्येष्टि करना स्वीकार न करेगी ! ' | 

/बह १९२७ की शरद-पौर्णिमा की निर्मल रात थी। हमें : 
कतिपय मित्र मैदान में बैठे हुए विविध विषयों पर वाई-विवाद 
कर रहे थे। असंगवश सामोंजिक कुरीतियों में जकड़ी हुंई सियों 
का भी जिक छिड़ गया ! किस प्रकार वे विशेष कर अपने कह- 
लाने वाले नर-राज्सों के चंगुल में फेस-जाती हैं। किस प्रंकोर 
इसका भयंकर परिणाम होने पर वे अभागिनियाँ घर से ही ' 
नहीं, हिन्दू समाज से सदा के लिए दूध की मफ्सी की तरहे 
निकाल बाहर की जाती हैं। किस प्रकार उनकी दुदेशां होती 
है। किस प्रकार वे कल्लंकिंत-जीवन व्यत्तीत करंने के लिए मेरे 
बूर की जाती हैं, आदि बातों परे हमारी मित्र-मंढशी में विचार 
किया गयो। एक ओर वो हमारी नन्‍हीं-नन्‍्दी बालिकाओं तथा 
युवती विधंवाओं को आजन्म जंद्ाचारिणी रखने का प्रयह्ष किया 
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जाता है और दूसरी ओर उनके चारों तरफ ऐसा विलासमय 
वातावरण उपस्थित किया जाता है. जिससे वे प्रयत्न करने पर 
भी अपने को पवित्न तहीं रख सकती | एक ओर तो उत्त अभा- 
गरिनियों को भादों की अँधेरी और डरावनी रात में, बिजली 
तड़फते में, पानी वरसते में, पूष की कॉपॉपी पेदा करने वाली 
लंबी रात में, बैसाख जेठ के निर्मल चाँद के प्रकाश में भी 
तंग, गन्दी ओर अँपेरी कोठरियों में बन्द किया जाता है। 
दूंसरी ओर उनके श्रत्यंत निकट उनके मन को चंचल करने 
वाले कृत्य किए जाते हैं| उन विल्लासी छृत्यों से उन वहिनों के 
अवोध, निर्मल किन्तु निर्बल चित्त पर पतनकारी परिणाम 
पड़ता है। फल यह होता है कि ने डाँवा-डोल होकर पतन की 
ओर शआक्ष्ट हो जाती हैं। ऋआश्रिता और अबला होने के 
फारण वे “अपने” कहलाने वालों के बल-पूवंक किए, गए 
श्रनुचित से अल्ुचित प्रस्तावों को भी अस्वीकृत नहीं कर 
सकतीं | गुप्त पाप में फँस जातीं और गर्भवती हो जाती हैं। 
फिर वे गर्भ को गिराने का पापमय और मूख॑ता-पूर्णो प्रयत्न 
करती है। गर्भ गिराने में पकड़े जाने पर वे कानूनी-दंढ भी 
ः पाती हैं और जन्म भर के लिये विधर्मी हो किसी न किसी 
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तरह का गन्दा-जीवन् व्यवोत करती है।इस धधकती हुई 
पतनावस्था से बचाने के लिए १९२७ की शरद पोशिमा की 
रात में यह विचार किया गया कि यदि कोई आश्रम स्थापित 
किया जाय, जिसमें अनुचित गर्भ-धारिणी बहिनों के प्रसव का 
सारा प्रबंध अत्यंत गुप्त रीति से किया जाए और प्रसवोपरांत 
बच्चा शआश्रम में ही रख कर उन्त बहिनों को उतके घर वापिस 
कर दिया जाए जिससे न तो वे किसी प्रकार बदनाम हो सके, 
न उन्हें भ्रण-हत्या ही करना पड़े तो सचमुच उन अभागिनी 
वहिनों का बड़ा उपकार हो, ओर थे सम्मान-पूर्वक अपनी 
जाति में रह कर विधर्मियों की संख्या-वृद्धि न करें। यह 
विचार तय होते ही हमने चाँद” आ्रादि पत्नों में यह सूचना 
प्रकाशित करा दी | इसके प्रकाशित होते ही मेरे पास घंकट 
में फेंसो हुई बहिनों के पत्र आने लगे। जनवरी १९२८ में मुमे 
एक ऐसी उच्च-जाति की बहिन सिल्ली--जिसका हृदय-विवारक 
हृश्य देख कर में इस कार्य में बित्लस्ब न कर सका और किराये 
से मकान लेकर यथाशक्ति फरवरी १९२८ से विपत्तिप्रत्त बहिनों 
की सहायता करने लगा। यह कार्य शत्यंत विशाल है और 
मेरी शक्ति अत्यंत परिमित । श्लुद्र-शक्ति होने के कारण में अभी 
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तक ऐसी व्यवत्या न कर पाया जिससे अधिक पहिनों के धर्म 
तथा लजा की रक्षा कर सह । स्थानाभ के कारण कई वहिनों 
को इच्छा न होते हुंए भी; रोते हुए हृदय से, स्थान देने से 
अंसीक्षतत कर देना पड़ता है | 

“मेरे इस कठिन काय को जिन उद्ार-हृदयों तथा संस्याश्रं 
ने और भी कठित करने का दुखित प्रयत्न किया है अनें 
“गोल्ििया श्रीक्षष् गौशाला” का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है। इस धामिक और नाम लोलुप संस्था ने १०१) देकर 
किस तरह मेरे मत्ये दो बच्चे पटक दिये उन्तका खच माँगने 
पर किस तरह उन्होंने अपना पैदरा बदल लिया तथा बरसों 
से उन बच्चों को मेरे जैसे दरिद्र व्यक्ति से पल्वा रहे हैं, 
चाज़ाकी से अवायों तथा गौओं का टुकड़ा बड़े २ सेठों के 
“व्यापार में व्यय हो रहा है आदि बातों का इस स्थज्न पर 
उल्लेख करना विषयान्तर हे | यहाँ पर इतना ही लिखता 
बस है कि यद्यपि इस संस्या के संस्थापक ने विशाल-हृदय मे 
श्सकी स्थापना की थी, पर वर्तमाव अधिकांश संचालकंगण 
सार्थवश ऐसे बच्चों को हरामी करार देते और उन्‍हें त्याध्य 
बतलाते हैं और हमारी राय में यही सबब है कि इसके 
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मातहत शनाथाल्य द्वारा शिशुओं की रक्ता नहीं वरन्‌ उनका 
प्राशजाश होता है । इस पर अन्‍्यत्न टीका टिपणी 
दरकार है। 

“प्रसंगवश हम यहाँ “चाँद” की कुछ अ्र्रिय किन्तु सत्य. 
और स्पष्ट बात पाठकों के मननाथ दे रहे हैं। 

"सच बात तो यह है कि आज अभागे हिन्दू समाज में 
नित्य ही सेकड़ों गर्भपात, सेकड़ों अ्रणःत्याए' होती हैं, 
एवं न जाने क्रितने अनाथ नवजात शिशुओं को परित्यांग 
किया जाता है । इस प्रकार की न,जाने कितनी घटनाएं 
हिन्दुओं की लंवी नाक को कलंकित करती हैं। 

/हसारा जातीय-जीवन, हमारी सामाजिक-स्थिति आज 
भयंकर है और कौन कह सकता है, हमारे पापों का बोझ 
किस समय हमें रसातल पहुँचा दे। पापों पर पाप और उच 
पापों की पुनरावृत्तियाँ-यह कितना जघन्य है। 

“महाभारत ऋहता है कि धीवर की कुमारी कन्या 
सत्यवती के साथ महर्षि पाराशर का संयोग हुआ था 
ओर उससे भगवान्‌ बेद-व्यास जी उत्पन्न हुए थे । कुमारी 
कु्ती के साथ सूर्य ने व्यप्तिचार किया था ओर परिणाम 
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स्वरूप प्रातःस्मरणीय करण का जन्म हुआ । महाकृवि 
कालिदास के वंश का आज तक पता नहीं मिल सका, वे एक 
वृत्त के नीचे रोते हुए पाये गये थे। महात्मा कवीरदास जी 
(द्वारा ) तालाब के घाट पर बनारस में पाये गये थे और 
एक मुसलिम तव-दम्पति द्वारा पाले गये थे इत्यादि २इस 
प्रकार यदि उक्त अनाथ बच्चों को कोई भी हिन्दू हरामी कहने 
का साहस करता है तो उसे स्मरण रखना चाहिये कि महा- 
भारत के अधिकांश पात्र ( उस महाभारत के, ) जिस पर हिन्दू 
जाति को गोरव है--उक्त बच्चों की ही भाँति दरामी थे। और 
हाथ ! आज हम अपने पापी हाथों से कितने ही अनाथ एवं 
अभ्रागे वेद-व्यासों, कर्णों, कबीरों और कलिदासों को निर्दयता- 
पूवक अपने से दूर--बहुत दूर फेंक रहे हैं । 

हिन्दू जाति जिन बच्चों को आज हरामी करार दे कर 
मरने अथवा विधर्मियों के हाथ में पढ़ने के लिए फेंक रही है, वैसे 
ही बच्चों के द्वारा त्रिटेत आज संसार पर अपना साम्राज्य स्थापित 
कर रहा है। यह भारत और ब्रिटेन में एक महत्वपूर्ण अन्तर 
है, जिसके कारण भारत शासित और ब्रिटेन शासक है |” 

यह हुआ हमारे देश के एक स्थान या एक प्रोन्त की 
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अवस्था का चित्रित चित्र | फिर इस सुपिस्तत और विशाल 
भारत जैसे देश में इस सस्वन्ध का दृश्य कितना रोमांचकारी' 
उपस्थित होगा ! जिसकी कल्पना करके आत्मा काँप उठती है। 
सृष्टि नियम को दृष्टि में रखते हुए स्री-पुरुष का परत्पर आक- 
पित होकर प्रेम सूत्र में बंद जाना कोई आश्चर्य-कारी घटना 
नहीं है। ऐसी घटनायें नित्य घटा करती हैं । परन्तु वैवाहिक 
नियम की कड़ाई ओर प्रचलित जाति पांति का भेद-भाव उन 
प्रेमी-प् मिकाओं के परस्पर साहचय-कार्य को लुक छिप कर 
करने के लिये वाध्य करता है। जिन्हें ढीला करने की बहुत 
सख्त आवश्यकता है। मनु आदि छ्मृतिकारों के समय में 
इतनी कठिनाई की समस्या इस सम्बन्ध में नहीं मोजूद थी। 
लोग अपने-अपने मन के अनुकूल जोड़ा चुन लिया करते थे। 
जिससे समाज सें व्यमिचार दोप से उत्तन्न पुत्रों का सबंथा 
अभाव था पह इसलिये कि जब खुले आम लोगों को अपने 
अपने सन के अनुकूल जोड़ा चुन लेने की सुविधा थी तो लोग 
लुक छिपकर व्यमिचार ही क्यों करते ! जिस प्रकार पुरुष 
पप्ित स्त्री का परित्याग कर सकता है, उसी प्रकार स्त्री भी 
पतित पति का परित्याग कर सकती है इत्यादि बातों से 
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मठ और स्विरयाँ 


परिपूर्ण सामाजिक जीवन अशरूत्या आदि छत्यों को रोक 
सकते में सवंधा समर्थ था। परन्तु आज कल उस वातावरण 
का अभाव होने से श्र हत्या आदि जधन्य कृत्य बहुधा संभव 
् ओह ्+ कि ठनाई | क्त्रिम 
हो रहे है ओर इस सम्बन्ध में सत्र से अधिक कठिनाई छत 
जातियाँति का बंधन उपत्वित कर रहा है । 
वर्तमान-काल में त्त्री छा अपझष्ट पति को छोड़ कर उत्कृष्ट 
कर हि के 4 सैति कक 
को करना महिला जगन्‌ में ही नहीं, वरन्‌ धामिहक्र रीति से 
बुरा साना जा रहा है। लोग इसे धर्म-शास्त्रों के विरुद्ध कार्य 
३ चह से ७ ७ +. 
सम्मते है [रस्तु प्राचीन काल में वह अवत्था न थी। 
आचीन काल में स््ियाँ भी उसी भाँति से आजाद थीं, जिस 
भाँति पुरुष आजाद रहें हं। मद्भारत में स्त्रियों की इस 
आज़ाई के सस्दस्ध में पाएडु और दुन्‍्ती का संवाद देखने 
5 च 
याग्य है| 


ज श 


हुए की वात है कि झर कुछ थोड़े दिनों से हमारी रूदिऋस्त 
धारणओं में परिवतंत होना आरंभ हो गया है। देश के ऋतेक 
नर<ों ने इन रूद्ठियों पर पादप्रहार ऋर हमारे लिये जीता 
जायदा नम्ृता सामने ला खख्ा है। भारद की विमल विभूति 
यश यांवी और पं० लवाहरलाल नेहर दथा स्वामी श्रद्धानन्द 


द 
दब 


पत्तजातीय-वियाए 


आदि प्रशृति महापुरुप इस सम्बन्ध में विशेष रुप से उल्लेख- 
तीय है | 

यह देश का आहत बड़ा सौभाग है, जहाँ ऐसे ऋर 
और अन्य-विश्वासी लोगों के रहते हुए भी छुछ ऐसे दयालु 
इदया देवी देवताओं का भी सर्वदा से निवास रहा है। जो 
पनाथ बच्चों के प्रति सहानुभूति और पारस्परिक-्रेम के 
महत्व को सममले रहें हैं । । 

उपयुक्त 'भ्रणकत्या प्रतिबंध-गृद! से एक महिला ने 
( जो संतान विद्वीन है, जिसके शब्दों से यह सप्ट हो रहा है ) 
क्रिप्ती एक बालक का लेकर पुन्नवत्‌ पाला था, धालक फा कुछ 
काह बाद स्र्गव्रास हो जाने पर फैसो ममताथूर्ण शब्दों में 
लिखनी है, जिसको पढ़ कर और उस स्थिति का अनुभव कर 
फोई भी माठद्दय अश्रुओं की वारिधारा फो रोकने में समय 
न हो सकेगी । पाठकों के शअवलोकनाथ हम दस देवि की प्रेमां- 
जलि क्रो भी दद्धृत करते है।-- 

“लो पुष्परुषी देवात्मा, बीर सुधीर कुमार ! तुम २३ जून 
१९२८ ६० के प्रातः ९ बजे इस माया-मोह-मय प्रपंची संसार के 
उद्यान में खिले थे, और हमने श्रपनी वात्सल्य-भक्तिग्पिपासा को 


औ३३ 





सलु भौर झियाँ 


शांत करने के लिए तुम्हें १५ अवदूवर १९२८ को ८ बने रात्रि 
को विधवा-आशभ्रम दरियागंश देहली से केवल ४ मास की अत्पायु 
में लिया था। पर हाथ ! श्रधीर माता की गोद में सवा दो वर्ष 
के ही होकर २६ सितस्वर १९३० को प्रातः ९ बजे हँसते हुए 
इस ज्णमंगुर संसार से तुम सवग॑ लोक में अपनी अलोकिक 
सुस्मीर उड़ाने चले गए। प्यारे सुधीर ! तुमने श्रपनी चुलबुल्ी 
हरकतों से, अपने अलौकिक ढृत्यों से, अपनी मधुर और मीठी ' 
बोली से, अपने स्वाभाविक चित्ताकर्षफ झूप-राशि से, अपने 
पैभव-शाल्री उद्गारों से हमारा हृदय टुकड़े-टुकड़े कर दिया। 

“तुम्में अवश्य कोई महान्‌ आत्मा निवास करती थी। 
यदि तुम विकसित होते तो भ्रवश्य अपनी सुगगंधि से संसार को 
मुग्य करते । 

“में और तुम्हारे पिदा बाबू कश्मीरीलालजी गुप्त “जगा- 
धरी” उस अतुलित अनुराग से वाधित होकर “भ्रुग॒त्या 
प्रतिबंधक गृह” की दृदेवाक आवाज़ देश के काने में बुलन्दकर 
आशा करते है कि इस आवाज़ से तुम्हारी ही तरह सहत्ों की 
रत्षा होकर तुम्हारी दिव्य-आत्मा को शांति मिलेगी । 


ढोदू जतोग तुम्हारी विलखती माता 
शिमला शैल ) सुशील्षा देवी, 
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अन्तर्नातीय-विषाह 


क्या हमारे हिन्दू समाज में स्थित रुढ़िवाद़ियों फी इस 
दर्द-आाफ भरी स्थिति को दृष्रिगत करके सी आँखें न खुलेगी ! 
यदि न खुलेंगी ता वह याद रफ्खे आ्रधुनिक नवयुवक-समाज 
उनकी प्रत्येक यातों को सेंद की तरह ठोकर लगाकर इधर से 
दथर फ्रक देंगी। जो निश्चय ही आधुनिक नवयुवकों के इन 
प्रयत्नों में किप्ती अंप्रकृप का सद्दारा लेगी और संसार से स्ंदषा 
के लिये उस नाश फ्रारी वृत्तियाँ का पतन हो जायगा। 
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थे 6 ७ 
दायभ्ार और खुदा 
यपैवात्मा तथा पुत्रः पुत्नेण दुृहिता समा'। 
तस्थामात्मनि तिष्ठन्त्यां कपमन्यों धर हरेत्‌ ॥ 
“जैसे श्राव्मा (स्वयं ) ओर पृतन्न में कु भेद नहीं है, वेसे 
: ही पुत्र और पुत्री में भी कुछ भेद नहीं है। उस श्रात्म-रूपिणी पुत्री 
के वर्तमान रहते दूसरा कैसे धन से सकता है [” 
““मनुस्टति १०१३० 
सुधारकों और साहित्यकारों में आजकल इस बात 
आधुनिक की भी चचो चल पड़ी है कि “पिता की सम्पत्ति 
में पु्री को भी अधिकार मिल्नना चाहिये ! हिन्दू समाज में 
पिता की सम्पत्ति में पिता के मरने के उपरान्त भाइयों के 


३३६ 


दायभाग औ्रोर लिया 


है। कितने ही माता-पिताओं को इसने भयंकर पीड़ा पहुँचाई है। 
कितनी ही कन्यायें इसके दुरुपयोग से रुत्यु के मुख में जबंदस्ती 
पी०-पीट अथवा मार-सार कर द्दे-रुपी कुरीति के घाट उतारी 
गई हैं। कितनी ही कम्याओं का जीवेंस इस दहेज की प्रेथा से 
सत्यानाश हो गया है। इस द्देज़ की प्रथा ने भाज कितनी 
ही कन्याओं को शहर के सध्य वारन्वतिता बस कर बैठने के 
लिये विवश कर दिया है। इसीलिये आज समांज में दे के 
प्रति लोग धुणा की दृष्टि से देख रहे हैं । 

प्राचीन काल में दहेज का रूप ऐसा नहीं था। माता-पिता 
अपने संपत्ति भें जिस प्रकार पुत्र का भाग कंरते थे रसी प्रकार 
फत्याओं का भी भाग होता था। दायज्ञ शब्द इसी बात को 
प्रकट कर रहा है। दायज और दायभाग दोनों एक ही घातु 
से उत्पन्न शब्द हैं। धातु के आधार पर दोनों का लगभग एक 
ही प्रयोजन है । 

आधुनिक सुधारवादी कन्या शब्द पर कभी विंचार नहीं 
करते | उनको निश्चय ही कन्या शब्द का' ज्ञान नहीं । हमारे 
धर्मशास्रकारों ने कया शब्द उ्के लिये प्रयुक्त किया है. जो 
युबती हैं, परन्तु अ्रविवादित अरथोत्‌ फ्वारी हैं, अथवा भक्ञतयोनि 
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मनु और स्त्रियाँ 


हैं। जो अभी पति के गृह नहीं गई हैं। जब वे पति के गृह जाने 
लगेंगी और अपने पिता का गोत्र छोड़ कर पति के गोत्र को 
प्रहण करेंगी तब साथ में अपना भाग लेती जायेंगी। पिता अथता 
भाई उत्का भाग सह उनको दे देगा | परन्तु आजकल यह न 
.. होकर समाज में बालक के पिता की ओर से अपनी इच्छानुसार 
धन माँगने की रीति चल पड़ी है। जो दहेज के रूप को संत्या- 
नाश कर रही है। इससे समाज निरन्तर पतन की ओर बहता 
जा रहा है। 

मनु ने इसी पिता के यहाँ से ले गये हुये दायज-रुप-धन 
को स्री-धन साना है। वे कहते हैं:-- 


अग्न्धध्यावाहनिक॑ दत्त च॒ प्रीति कर्तणि। 
श्ञात मातृ पिठ प्राप्त षड़ विध॑ स्री धनं स्वृतम्‌ ॥ 
हू . भनु० ९-१९ 

.. विवाह-काल में अग्नि के सब्निधि में पिन्रादि का दिया हुआ 
धन, बुलाकर दिया हुआ धन, प्रीति कम ( पति के गृह में जाते 


पर्‌ पति द्वारा सत्कार ) में प्राप्त हुआ धत्र, पिता-माता से पाया 
हुआ घन यह ६ प्रकार का स्त्री धन कहलाता है । 


श्र 





दायभाग ओर स्थ्रियाँ 


अन्वाधेयं च यहत्त॑ पत्पा प्रीतेन चैव यत्‌ । 

पत्यो जीवति उत्ताया। प्रजायास्तद्धन॑ भवेत्‌ ॥ 

भचु० ९--१९५ 

अन्वाधेय ( विवाह के ऊपर पति के कुल में दी जो धन 

पावे वह ) धन और जो पति ने प्रीति कम ( सत्कार ) में दिया. 

हो, पति के जीते हुये मरी स्ली का वह सम्पूणं धन, सम्तान 

का हो। 

त्राह्म देवाष गान्धर्व प्राजापत्येषु यद्रसु । 
अप्रजायामतीतायां. भर्तुरेवत दिष्यते ॥ 

भनु० ९--१९६ 

त्राह्म, ऐव, आए, गान्धव और प्राजापत्य इन पाँच 

प्रकार के विवाहों ( के समय ) में स्वियों को ६ प्रकार ( का ). 

धन प्राप्त होता है, वह अपुत्रा रत्री के मरने पर पति का ही है । ' 

इस तरह जब तक वह स्त्री मर न जाय उसका धन कोई 

न लेबे । परन्तु आधुनिक प्रचलित समाज में आज इस व्यवस्था 

का अभाव है | कन्या के सछुराल वाले स्रीधन को हंड़प 

कर जाते हैं। जिससे संभवत: यदि भविष्य में दंपतियों के - 
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बीच कभी विषमता उत्पन्न हो जाती है तो त्री-जीवन बड़े संकट 
में पड़ जाता है। धन-हीन होने के कारण समाज में द्ली-जीवन 
की जो दुर्गंति होती है, उसे लेखनी प्रकट करने में अस- 
मथ है ! 

दायज--जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, पिता की 
उसके अपने पास मौजूद संपत्ति का कन्या के निर्मित भाग-रूप 
है, यदि कन्या का पिता उसके अपने विवाह के पूर्व ही मर 
जावे वो उसके जो भाई लोग पिता की संपत्ति के श्रधिकारी होते 
हैं, विवाद समय में उसका भाग देवें | यही वात ऊपर मनु के 
श्लोक द्वारा बताई गई है। जो भाई कन्या को उसका भाग न दें 
वे इंडित होते हैं। मनु ने इस विषय में आज्ञा दी है। जिसका 
उल्लेख दर्द विधान में किया जा चुका है। . 
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अतिरिक्त कन्याओं को कोई अधिकार नहीं मिलता। यह सर्वथा 
अम्याय है |” 

लोगों की यह धारणायें कहाँ तक ठोक हैं ! क्या सचमुच 
पिता की सम्पत्ति में कन्याओं को कोई अधिकार नहीं मिलता 
कया कन्यायें पिता को सम्पत्ति में सचमुच ही बिल्कुल अधि- 
फार नहीं रखती 

यद्यपि उपर के श्लोक में मनु स्पष्ट रूप से बतलाते , 
ह--जैसे 'पुत्र” वैसे 'पुन्नी/ । पुत्री के रहते हुए उसके पिता की 
सम्पत्ति को लेने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिये 
प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारे शास्रकार जब पुत्री को पुत्र 
की दृष्टि से ही देखते हैं. तो भला उन्होंने पुत्रियों को पिता की 
सम्पत्ति में उसी प्रकार क्यों नहीं अधिकार दिया ! जिस प्रकार, 
समाज में पुत्र के लिये प्राप्त है। यदि दिया है तो किस रूप में ! 
यहाँ इसी प्रश्न का निराकरण किया जायगा | 

यह तो ठीक है कि हिंदू-समाज में पिता की सम्पत्ति में. 
भाधयों के रहते हुए कन्याओं को कोई श्रधिंकार' नहीं दिया 
जाता है, परन्तु क्या शास्रकारों ने भी इसी पद्धति को 
अपनाया है! इस बात की जाँच करने के लिये जब हम मलु- 
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स्तृति की ओर अपनी दृष्टि ले'जाते हैं तो हमें वहाँ निम्न-श्लोक 
लिखे मिलते हैं;-- 
थेषां ज्येष्ठा कनिष्ठो वा हीयेतांश प्रदानतः । 
प्रिये तान्यतरों वापि तस्थ भागों म लुप्यते ॥ 
मनु० ९--२११ 
जिन भाइयों के बीच में ज्येप्ठ भाई या छोटा भाई धन 
( पिता के मरते के बाद पिता की सम्पत्ति ) बॉँटते समय न 
रहा हो, ( साधु हो गया हो या मर गया हो ) वह अपना भाग 
न ले सका हो तो इससे उसका भाग लुप्त नहीं होगा। 
यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर उसके भाग का 
होगा क्या ? मनु इसे आगे वतलाते हैं:-- 
सोदयां विश्नजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम्‌। 
श्रातरों येच संछुछा भगिन्ययय सनामय।॥ 
मनु० ९--११२ 
सव सहोदर भाई ओर बहनें मिलकर उस अंश को 
बराबर बरावर धाँट लें । 
यहाँ सब सहोदर भाई के साथ-साथ बहनों का भी ( पिता 
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की सम्पत्ति में भाग ) बराबर-वरावर बाँट लेने की बात हमको 
एक आश्चय में डाल देती हैं, इसलिये कि जहाँ या जिस सम्ताज 
में कन्या का पिता की सम्पत्ति पर काई अधिकार ही न माना 
जाता हो, वहाँ या उस समाज की धर्म-पुस्तक में कन्या के 
भाइयों के साथ-साथ पिता की सम्पत्ति में हिस्सा मिलने की 
यह चरचा क्यों है ? इससे मुझे तो प्रतीत होता है कि कन्याओं 
को भी पिता की सम्पत्ति में बराबर अधिकार दिया गया है। 
परन्तु संभव है समाज ने इस अधिकार को किसी दूसरे रूप में 
रख छोड़ा हो । 
यह दूसरे रूप की बात मेरे मत्तिष्क में इसलिये उठती 
है कि समाज में कन्याओं के लिये दहेज की एक प्रथा प्रचलित 
है | जिसका शुद्धूप दायजञ है। यह दायज़ कन्या को पिता 
की ओर से दिया जाता है। जिस पर आगे विचार किया 
जायगा। जिसे पिता के न होने पर भाई लोग देते हैं। मु हे ह 
ने लिखा हैः-- | 
स्वेम्पोंसशोभ्यस्तु कन्या। प्रदद्युस्नतिरः पृथक । 
स्वात्स्वादंशाच्चतुर्भाग पतिता स्थुरद्त्सिवः ॥ 
मसनु० ९--११८ 
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भाई लोग ( पिता के मरने पर पिता की संपत्ति का वह- 
चारा करते समय ) अपने-अपने भागों में से चौथा भाग बहनों 
को देवें, जो न देवें वह पतित ( दंड के पात्र ) होते हैं। 
जनन्पां संस्थिता यांतु सम सर्वे सहोदरा!। 
भजेरन्यातृक॑ रिक्य॑ भगिन्यद॒च सनामय: ॥ 

भनु०--९--१५९२ 

माता के सरने पर सब सद्ोदर भाई और सहोदरा बहनें 
मिलकर माठृ-धन को बांट लेवे | 

इस तरह माता-पिता की सम्पत्ति में कत्याओं का भाग 
लेने के सम्बन्ध में धम-शात्र में हमें उपयक्त प्रमाण उपलब्ध 
होते हैं। परन्तु फिर भी हमारे कुछ भाई जो पश्चिमीय-सम्यता 
के पुजारी अथवा हिमायती हैं, हमारे धर्म शासत्र निमोताओं को 
पत्तपाती अथवा एकांगी दृष्टि रखने वाला कहने का दुत्घाहस 
करते हैं | उनमें इस दुत्साहस के उसपन्न होने का कारण है, वह 
यह कि लोगों ने इसे दायज्ञ का रुप दे दिया है। जिसका जिक्र 
उपर किया जा चुका है। 

पेतेसात-काल में इस दायज़ का बड़ा दुरुपयोग हो रहा 
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विधाय प्रोषिते इृक्ति जीवेन्नियममस्थिता । 
प्रोषिते त्वाविधायेव जीवेस्छिल्पेरगहिते ॥ 
मेनु ० ९--७५ 
“अब तक हम अन्धकार में थे--मोहावकुल्त भे--हमने 
उन्हें ठुकराया था--दुबाया था भर हेय दृष्टि से देखा था--पर इस 
जामृति-काल में संसार-संपर्क के समय में जब परिवर्तन की इस 
लहर ने--मोंक ने--हमारी निद्रा को भकभोर दिया--तब हमारी 
श्रास्तें खुली ।” 
“-कविरत कामेश्वर शर्मा 
6 ही क्या ? सम्पूण विश्व में, आज से छुछ वर्षों 
भारतवष पहले स्त्री-जगत्‌, पुरुष-जगत्‌ का गुलाम के 
तुल्य था | वह भी ऐसा वैसा गुलाम नहीं, संपत्ति रुप में। 
जिसका चित्रण आगे कराया जा चुका है। यही नहीं, स्त्रियों 
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ओर बच्चियों के व्यापार तक की क्रिया की काली-रेखा भू- 
मंडल के इस छोर से लेकर उस छोर तक फंली हुई थी । 
जो पुरुषों के पेशाचिक ताणडव-सृत्य की परिचायक है । 

इस सम्बन्ध में मुझे एक पुस्तक प्राप्त हुई है लो विभिन्न 
प्रदेशों में पुरुषों द्वारा द्वियों ओर बच्चियों के व्यापार को प्रकट 
करती है, जिसकी भूमिका की दो चार पंक्तियों का उद्धरण देना 
यहाँ उपयोगी होगा-- 

“स्त्रियां और बच्चियों के व्यापक व्यापार की काली 
कहानी जितनी कछुषित है, उत्तनी ही करुण है। माँ, और 
बहनों, एवं युवतियों ओर वसच्चियों के खरीद-फ़रोख्त का 
रोमांचकारी दास्तान लिखते-लिखते क़लम काँप उठती है, 
कलेजा मुँह की आता है और दिल में दर्द होने लगता है। 

“बुद्धि कहती है, कि जैसी अपनी 'माँ-बहन वेसी दूसरे 
की, जैसी अपनी बहू-बेटी वैसी पराये की, फिर पापाचार 
की यह कलंकित-रेखा भूमंडल के इस छोर से उस छोर तक 
क्यों फैली हुई है ! 

#दुनियाँ के लोगों को विश्वास है कि हम सभ्य हो रहे 
: हैं, योरोप्रीय देशों के निवासियों का तो यहाँ तक यहीदा हैं 
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कि हम सम्यता के सर्वोच्च शिखर पर जा पहुँचे हें । हम 
नहीं कह सकते कि उन्तको यह धारणाये कहाँ तक सही हैं पर 
उन्नति के शिखर पर चढ़ने वाले राष्ट्र और समाज क्या अपनी 
महिलाओं और वालिकाओं का क्रय-विक्रय किया करते हैं! 
इस पुरतक में ऐसी अनेक दस्ताने' हैं जिन्हें पढ़कर 

मनुष्य की तो वात क्या, पत्थर भी रो पड़े ! ओरतों के व्यापा- 
रियों के चंगुल में फंसी हुई ललनाओं के करुण-ऋर्दन, मातम 
नहीं, द्रोपपी की लाज-एखैया के कामों तक क्यों नहीं पहुँ- 
चती हैं 

लड़कियाँ उड़ाई जाती हैं, युवतियाँ भगाई जाती हैं भौर 
बहुएँ फुसलाई जाती हैं| लड़कियों के उड़ा कर अमेरिका ले 
जाया जाता है, युवतियों को भगाकर मैक्सिकों ले जाया 
जाता है और बहुओं को फुसला कर अजेन्टाइन, दयूनिस, 
मिस्र भादि देशों में ले जाया जाता है ! सभी देशों में ऐसे . 
हज़ारों अमीर हैं जिन्हें सदा नई नवैलियों की जरूरव रहती 
है और वदमाशी और व्यभिचार ही उन्हें जीवन का सुख 


/इनमें से अनेक वाल-बच्चे वाले होंगे! जिनके अपने 
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बच्चे होते हैं, वे खूब सममते हैं कि बच्चों पर गाज गिरने के 
क्या माने होते हैं | यदि उनके बच्चों के साथ वही सलूक 
क्रिया जाने लगे और उनकी लड़कियाँ हरण की जाने लगे तो 
उनके दिल पर कैसी बीते और उनके कलेजे का टुकड़ा बच्चों 
पर क्रिन-कित आफतों का पहाड़ दूटे ! जब वे उड़ा लाई हुई पराये 
की लड़कियों के खून के आँसुओं का ओर उनकी आरजू मिन्नतों 
का कोई लिहाज नहीं करते, तो दूसरे उनझी दुस्तरों की तक़- 
लीफ और आराम का क्यों कर विचार रखेंगे ! जो दूसरों के 
लिये खाइयाँ खोदेंगे उनके लिये कुएँ तैयार रहेंगे, ववूल का पेड़ 
रोपने पर कोई आम के फल्न पाने की आशा नहीं कर सकता । 
/हस यह नहीं कहते कि संसार की सारी सतरियाँदूघ की 
धोई हुई हैं और पुरुष ही पाप के मूल हैं। पाश्चात्य महिलाओं 
ने अपने जीवन को इतना ख़र्चीला ओर ज़रूरत से ज्यादा दीम- 
दाम्न का बना रक्खा है कि उन्हें उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये 
येन-केन-प्रकारेण अधिक से अधिक पैसा पैदा करना क्षेत्रा है। 
. हम स्ियों के फैशन के मुखालिफ नहीं, हम अपनी युवतियों के 
भई तरीके से रहने और मनहूस सी शह्ठ बनाये रखने के पता 
पाती नहीं हैं। हम चाहते हैं ओर दिल से चाहते हैं कि हमारी 
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सुन्दरियाँ अपने नाज-नखरों, मुख्यानों और कठाप्ों तथा 
अपनी सुन्दरता, सौरभ और रंग-विरंगे कपड़ों से, समाज में 
सदा सोंद्य की छबि बखेरती रहें, पर हम उसकी भी एक सीमा 

अब तनिक आप विचार कीजिये। स्त्रियों और बच्चियों 
का व्यापार और युवतियों के साथ व्यभिचार तथा बलात्कार 
की करुण कह्दानी का प्रादुभोव भारत ही नहीं,बरन्‌ संपूर्ण विश्व 
में क्यों है! हमें पग-पग पर बबेरता पहुता और श्रत्याचार 
प्रियता का दृश्य संसार में क्यों दृष्टिगत होता रहा है ! 

व्यभिचार और बल्ात्कारणीय प्रवृत्ति के संबंध में यद्यपि 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जिनकी सृष्टि सामाजिक मनोदृत्ति 
ओर कुसंस्कार के कारण हो जाती है। परन्तु व्यापार जैसा 
घृणित-तारडव-दृश्य किस प्राकृतिक नियम का उपलक्षण है ! 
यह समम में नहीं आता | 

व्यभिचार और बलात्कार का होना तो प्राकृतिक-पआ्राप्त 
परस्पर-साहचर्य के नियम की ओर संकेत करता है। परन्तु श्री, 
बच्चों और युवतियों का व्यापार दो अमानुषिक, जघन्य और 
महापाप का भंडाफोड़ करते हैं। भारत में ऐसे बहुतेरे स्थान 
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- हैं, जहाँ इस प्रकार ल्लियों की विक्रो का बाज़ार लगा हुआ है। 
फुसला कर वहका कर द्वियाँ ले जाई जाती हैं और उनका उन 
देशों में पासंत्र भेजा जाता है जहाँ स्तियों की संख्या कम है। 

इस जघन्य-कत्य का आविसोव यद्यपि पुरुषों की दूषित 
मनोवृत्ति का ही परिणाम है। तथापि इसमें ख््ियों का भी हाथ 
रहता है | पर्तु ऐसी ल्लियों को मनोदइति प्रारम्भ में पुरुषों के 
हारा ही बनाई गई होती है | आवारा व्यभिचारिणी और 
पापिनी होकर जब वे समाज में कहीं की नहीं रहती उनको 
ऐयाशी एवं भोग-विलास की कामना निरन्तर अस्तःकरण 
में एक विषम वेदना के सह्श प्रतीत होती रहती हैं तो वे 
* उस व्यभिचारी और अनाचारी पुरुषों के आश्रित होऋर रहना 
ही उपयुक्त सममती हैं, जिनसे उनकी मनोभिलापा की पूर्ति 
होती रहती है । 

.. अपनी मनोमिलाबा की विवशदा के कारण ऐसी बहुतेरी 
छवियाँ समाज में हैं, जो पुरुषों की कछुषित मनोवृत्ति में सबंदा 
सहायक रहती हैं| इनका कार्य बहुतेरी भले धर की वहू-बेटियों 
को बहकाना और उनका उड़ा लाना होता है। इस प्रकार नित्य- 
प्रति कितली ही भल्ले घर की लियाँ वहकाई और उड़ाई जाती हैं। 
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भारतवष में सत्री-शिक्षा के अ्रभाव के साथ-साथ स्त्रियों , 
को अ्रथों पाजन से नितान्त-विमुख रखना इस सम्बन्ध में भोर 
भी सहायक रहा है । 

प्रायः देखां जाता है कि धनाभाव के कारण ही बहुतेरी 
ह्लियाँ पुरुषों की कछुषित मनोवृत्ति के चक्कर में पड़ कर अपने 
जीवन को वरवबाद कर लेती हैं। समाज में बहुतेरी विधवाए' हैं, 
जो पुनः पति की आकांत्षा नहीं रखतीं परन्तु विवश होकर 
उन्हें पति अंगीकार करना ही : पड़ता है | यदि वह विधवा 
अकेशी है तो दूसरे पति के साथ उसका जीवन किसी अंश में 
सुख-यूवंक बीत जाता है। परन्तु यदि उसके बच्चे हुये तो 
दूसरे पति की बच्चों पर वास्तविक ममता के न होने के कारण . 
पति-पत्नी के बीच विषमता उत्पन्न होकर उनका जीवन हुःखद- 
' पूर्ण हो जाता है । 

माता की ममता बच्चों पर रहना स्वाभाविक ही है, वह 
अपने बच्चों से प्यार की दृष्टि नहीं हा सकती, पति का अंगीकार 
किये रहना भी आवश्यक ही है। फिर ऐसी स्थिति में विषमता 
का परिष्कार कैसे किया जा सकता है ! 

कितने पति हैं, जो अपनी पत्नी को अपने बूढ़े माता-पिताओं 
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के ऊपर निर्भर छोड़ कर विदेश चले जाते हैं। उनके खाने-पीदे 
उनके पहिरने ओढ्ने को उनको किंचित मात्र भी चिन्ता नहीं 
रहती । बूढ़े सासखसुर यथपि उनकी आवश्यकता की पृ्ति के 
हेतु प्रयत्न करते हैं दथापि जिस प्रकार करते हैं वह मालुपिक- 
जीवन के लियेश्रे यत्कर नहीं | इस प्रकार तो मनुष्य कुत्तों को भी 
खाना नहीं देता। फिर समाज में उत्तको अधिकार नहीं कि 
वे कुछ प्रयक्ञ कर द्रव्य उपाजन कर सकें। अधिकार हो भी तो 
कहाँ से ! वे धनोपाजंन कर सकते में बिलकुल्ञ अयोग्य वना दी 
ग्ईहैं। 
ऊपर उदधृत्त किये गये हुए श्लोक में यद्यपि मनु आज्ञा 
देते हैं कि वे शिश्प भादिवृत्तियों से धनोपार्जन करें तथापि इसके 
सायनसाय में ल्लियों के अधिकार शीषक में इसकी एक लव 
विवेचता कर आया हूँ कि वे धनोपाजन कर अपने जीवन को 
अआलन्द के साथ बिताने में उतना ही श्रधिकरार रखती हैं जितना 
कि मानव-समाज में पुरुष | परन्तु चूकि गृह-संचालन में, एके 
:ओर धनोपाजन का का है तो एक ओर गृह की सर्मुचित 
व्यवस्था करना भी आवश्यक है | फिर संतान-पालन आदि 
क्रिया सिवा स्त्री-जाति के पुरुष जाति से हो ही नहीं सकती। इस 
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लिये भारतीय पर्म-शास्त्रकारों ने प्राकृतिक-श्राप्त इन गुणों की 
अवहेलना करना उपयोगी न सप्रक स्त्री-जाति का जो साधारण 
धर्म है. उसी पर विशेष जोर दिया है। इनकी मर्यादा की ओर 
ध्यान रखना भी उनके लिये आवश्यक ही था, क्योंकि भारत में 
लियाँ देवी-हप अथव्रा शक्तिझप मानी गई हैं। देवी की शक्ति 
और देवी के गुए हो आदश संतानों का समन कर सकती हैं। 
दिव्य-धाव या उत्तम-्गुण तभी उपलब्ध होते हैं जब अन्तः- 
करण शुद्ध एवं निर्मतर होता है। जिसका शन्तःकरण शुद्ध है, 
उसको सच्चरित्र समझता भूल है। भारतीय गृह-जीवन में 
सिपाँ अस्तःऊऋरण अथवा प्राएःहप हैं. और पुरुष बाह्मशरीर 
अथोत्‌ आकार रूप, तब फिर स्त्रियों की ओर मत का ध्यान 
क्यों न जाता ! 

सभी जानते हैं कि ल्ली और परुष के अधिक अवधि 
तक संसर्ग में रहने से विषमता का उपस्थित हो जावा कोई 
आश्चर्य-मतक और नई बात नहीं । इसीलिये सनु ने स्त्रियों के 
लिये उन वृत्तियों को धारण करने की ओर संकेत नहीं किया, 
जिन पृत्तियों में अधिक अवधि तक अन्य स्त्री पुरुष का संसर्ग 
रहकर विषमता के उपस्थित होने की आशंका हो सकती है। 
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शिल्पादि वृत्तियाँ द्वियों के लिये बहुत सुन्दर हैं, परिवार 
में रहते हुये बच्चों पर दृष्टि रखने के साथ-साथ वे इसको भल्री 
भाँति कर सती हैं। इनकी मयादा भी इसमें सुरक्षित रह कर 
संमार के कल्याण में सहायक हो सकती है। चाहे वह विधवा 
हों, चद्दे सबत्रा अयञञ वे दीन और अनाथ दी फ्यों न हों, 
शिश्-विद्या में पूर-प्रतिभा-प्राप्त क्षी देश, जाति, समाज और 
गृह को ऊँचा उठाने में किसी भी भाँति संकुचित नहीं ठहराई 
जा सकती । 
शिशाईि वृत्तियों से इतर 'अन्य वृत्तियों के सम्बन्ध में 
मनु ने कहीं आपत्ति भी नहीं उठाई है, आवश्यकतानुसार वे हर 
विभागों में भाग ले सझती हैं, जता कि आज कल सोचा जा 
रहा है। परन्तु मेरा तो कहना यह है कि मनु का शिश्पादि 
वृत्तियों को ओर संकेत सब-साधारण द्ियों के लिये है न कि 
विदुपी अथवा स्ोह्न-विद्यायूरों पंडिता स्री के लिये । ऐसी 
द्वियाँ संसार की यात्रा वही निर्भीकता से करती हैं।उनकी 
निर्मीकता, उनकी वाक्य-पहुता और उनका व्यवहार समाज 
के तुच्छ और छोटे विचार के लोगों को शंका का स्थान भी 
नहीं देते। यदि धृष्ठतावश किसी को साहस सी होता है वो 
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वे भूक-भूक कर चुप हो जाते हैं, इसलिये कि वे ऐसे छोटे लोगों 
को छोटी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देती | इस भाँति उन्तका 
जीवन पवित्र और संकट-विहीन होकर संसार-यात्रा में समर्थ 
रहता है। 

मनु ने बतज्ञाया ही नहीं यह सबतंत्र सिद्धान्त हैकि स्रियाँ 
पुरुषों की भद्धौट्विनी हैं। इनके पति जिस सा्ग का अनुसरण 
करते हैं उप्ती मार्ग का अनुसरण करना इनका भी मुख्य कर्तव्य 
है। वेदों में इसीलिये स्री को अनुन्नता होने का उपदेश किया 
है। यथपि व्यावहारिक रूप में स्ली को पतित्रता होने का पाठ 
पढ़ाया जाता है, परन्तु इसका अथ इतना संकीण किया जाता है 
कि उसका पूर्ण-हुप से मतलव ही नहीं हल होता। यही कारण 
है कि भारत का ल्ली-समाज अर्थ (घन ) के सम्बन्ध में दुखित 
है । आपत्ति के आने पर वह अपने आपको संभाल नहीं 
समता | अद्वीगना ( पति ) के न होने पर अद्भागिनो ( पत्नी ) 
की स्थिति क्या हो जाती है, यह सब आँखों से सभी देख रहे 
हैं। इसलिये मेरा वो कहना है कि वे ( स्त्रियाँ ) अन्य कार्यों 
की तरह अथोजन में भी योग्य बनाई जावें। क्योंकि बिना 
ऋधीर्जन की योग्यता प्राप्त कराये यदि कोई चाहे की स्त्री-जगत्‌ 
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को गौरव दिया जा सकता है तो यह भी घड़ी भारी भूल है। 
अर्थ के श्रभाव के कारण स्त्री-जगत्‌ कितने-क्रितने कष्ट उठाता 
है, यह ऊपर दिखाया जा चुना है। यहाँ तक कि वे वस्तुओं के 
हप में विक्रय तक की जाती हैं, फिर श्रधोर्जन में उनको द्वीन 
रखना ली को पूर्ण पतित्रवा या अनुत्रता बनाना नहीं है। 

योग्यता की शक्ति का स्थायन उसे हृदय में प्रारंभ से ही 
किया जाना चाहिये, परन्तु यह हमारा दोप है कि हम उनको 
इससे दूर रखते हैं और कह देते है; हमारे धम-शाख-निमोताश्रों 
ने इसकी शआ्रज्ञा नहीं दी। श्राज्ञा नहीं दी तो उन्होंने मना कहाँ 
किया है? दे तो परिस्थिति विशेष और सब-साधारण स्त्री के 
लिये कहते हैं कि उनको पति विहीन हो जाने पर शिल्पृत्ति का 
सहारा लेना चाहिये, इसलिये कि साधारण रत्री को श्रपयश 
पहुत शीघ्र लग जाता है। मसल भी मशहूर हैः-- 

#निबले की मेहर सकल गांव की भोजाई ।” 

... अतः मु की उत्तियाँ सिध्या नहीं हैं। जिस स्त्री की जेसी 
योग्यता हो उस स्त्री को वैसा ही कार्य करना उपयुक्त है। धीरे 
धीरे उसको अपनी योग्यता की वृद्धि भी आवश्यक है। इसके लिये , 
मनु ने कहीं सता नहीं किया है। मेरी धाएणा ही नहीं, भत्युत 
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देश के बड़े बड़े नेता सृष्टि से लेझर आज पर्यत सर्वद्ा कहते 
श्ाये हैं कि स्त्रीजाति जहाँ ऊँचा उठकर रहेगी वहीं छुस 
सम्पत्ति का सबंदा निवास रहेगा । इसलिये आवश्यकता प्रतीत 
होती है कि भविष्य में भारतीय रित्रयों को इस प्रकार की शिक्षा- 
दीज्ञा से युक्र कराया जाय कि आवश्यक्षता पड़ने पर वे 'भअथो- 
जंग कर सकने में विना विन्त-आधा समर्थ हों । जिससे वे किसी 
प्रकार वत्तु की भाँति न समझी जा सके । उनका पूर्ण-पतित्रता 
या अनुत्रता होता भी साथंक हो। 
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सर्वास्परित्यजेद्थौन्स्वाध्यायस्थ विरोधिन! । 

यथा तथाध्यापयंस्तु सा छ्यस्थ कृत कृत्यता ॥ 
मनु० अ० ९-१७ 
#अ्रच्छी बातों की कदर करना सीखो, जीवन का सारा सुख 
इसी बात पर निर्भर है, यह देखो कि भद्दात्माश्रों ने किन बातों कौ 

कदर की थी [” 

--थेकर 
तक हमने स्ली-संत्रंधी विभिन्न उत्त बातों पर प्रकाश 
डालने का प्रयक्ष किया है, जिनके सम्बन्ध में भारतीयों 

में कई दल हो रहे हैं। कोई द्धियों को पूर्ण खतन्त्र करना 
चाहता है तो कोई उनको अपनी-साथा में रखने का इच्छुक है, 
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ओर कोई तो उनको पूरी तरह कूप का मंडूक ही बना कर रखने 
में अपनी श्रेप्ठता सममते है। कितने ऐसे हैं जो इनको मित्र 
फी भाँति देखते हैं, कितने दासो के तुल्य मानते हैं, और कितने 
इनको अपनो खरीदी संपत्ति ही सममे यैठे हैं| जिसके विषय 
में पयाप्त रुप से लिखा जा घुझ्ना है। 
मनु का प्रयोजन यह नहीं है। वे न दासी सममभते हैं, न , 
उनको कूप का मंडूक बना कर रखना ही प्रिय है, और न वे 
इनको श्रति निल्त॑ज्ज और उच्छुद्ल ही बनाता चाहते हैं। 
उनका मार्ग सध्य का सार्ग है। इसलिये कि थे स्वियों का विशेष 
सम्मान करते हैं| उनकी अभिलाषा स्पष्ट प्रकट है कि वे स्लियों 
को विशेष मयोदा के साथ रखता चाहते हैं। परन्तु समाज 
में कितने मनुष्य ऐसे हैं जो उन्हें बुरा भला कहने का प्रयत्न 
किया करते हैं, प्रिप्तों के सहारे उनको नंगा, छुच्चा कहने में 
ही उनको मज़ा आता है। प्रदिप्त क्या है ! कैसे हैं ) इसको 
आगे बतलाने का प्रयक्ष कहें गा । एक स्थल पर वे कहते हैं।-- 
अमंत्रिका तु कार्येयं स्लीणामारद शोषतः 
संस्कारायथ शरीरस्प पथाकाल॑ यथाक्रमम्‌॥ 
सनु०-२०-६६ 
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क्रमानुसार उचित समय पर शरीर की शुद्धि के अथ्थ स्ियों 
के विभिन्न संकार विता मंत्रों के ही कर देने चाहिये। क्यों ? 
इसलिये कि वे कस्याओं का विशेष सम्मान करते हैं, उनके 
संस्कारों के लिये उन्हें मंत्रोच्चारण की प्रतीक्षा कराना अभीष्ठ' 
नहीं । 
इस उपय॑क्त मेरे प्रकट किये हुये विचार के अनुकूल यदि 
इस श्लोक का अभिप्राय है तो में इसे मनु का वचन मानने को 
तैयार हूँ अन्यथा तुलसीराम जी स्वामी ने ६६ और ६७ दोनों 
ही श्लोकों को प्रशिप्त माना है। क्योंकि वे संगति लगाने हैं।-- 
केशान्तः षोडषे वर्ष ब्राह्मणस्थ विधीयते। 
राजन्य बन्धोद्दाविंशे वेश्यस्थ दयधिके ततः ॥ 
सनु० २-३५ 
एप प्रोक्तो छिजातीनामोपनायनिकों विधि: । 
उत्पत्ति व्यंजक। पुण्य) कप्त योग॑ंनिबोधत ॥ 
मनु २-६८ 
इन दोनों श्लोकों ओर इसके अन्तर्गत आये हुए ६६, ६७ 
शलोकों के विषय मे तुलसीराम जी स्वामी लिखते हैं:--/“६ह्वें. 
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रलोक का यह कहना तो ठीक है कि स्लियों के भी गरभौाधान से 
लेकर केशान्त संक्तार पर्य॑न्त सब संरकार करने चाहिये ।. 
परन्तु इसके लिये किसी प्रथक्‌ विधान फ्री आवश्यकता नहीं। 
क्योंकि तीनों वर्णों के जो-जो संस्कार पूर्व कह आये हैं, वे सब 
कन्या ओर पुत्र दोनों हो के हैं। पुल्लित्न निर्देश अविवक्षित 
है, अथोत्‌ वक्ता का तात्पय बर-ात्र में है, चाहे कन्या हो, वा 
पुत्र । जैसे कोई कहे कि--योत्रा5प्गमिष्यति स सुत्युभाए्यति! ' 
न्‍जों यहाँ आवेगा वह मर जायगा--इप्त दशा में यद्यपि पुल्लिज्ष 
का निर्देश है, परन्तु कहने वाले.का तातपय स्री-पुरुष दोनों से 
है, अथवा वैयक-शात्र में पुर्लिज्ञ निर्देश करते हुये जो सामान्य 
विधि निषेध किये हैं, वे सब ख्री-पुरुषों के एक से ओर एक ही. 
' विधिलवाक््य से विद्ित समझने चाहिये', और कन्याओं के 
विवाह संस्कार को छोड़कर अन्य संध्कारों में बेदसंत्र पढ़ने 
का निषेध भी प्रतिप्त है, जहाँ तक हमने देखा ओर विचार है 

हाँ तक वेदों में कहीं यह निषेध नहीं पाया जावा। इसलिये 
६६-६७ श्लोक स्री-जाति के विद्वेषी अन्य मतों के संसग, से 
प्रतिप्त जान पड़ते हैं, तथा ६५ श्लोक को ६८वें से मिल्रा कर 
पढ़िये दो ठीक सम्बन्ध चलना आता है-- केशान्त संस्कार 
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ब्राह्मण जाह्मगी) का सोलहतें वष में करे और क्षत्रिय (क्षत्िया) 
का २२ वें तथा उससे अधिक ( २७ वष ) में वैश्य (वैश्या ) 
का करे। ( यह केशान्त संस्कार सम्तावतन संस्कार है) यह 
ज्राह्मण ( ब्राक्मणी ) ज्ञत्रिय ( ज्षत्रिया ) वैश्य ( वैश्या ) को 
उपत्यन मम्वन्धी विधि कही। यह विधि जन्म की जतलाने 
वाली और पवित्रकारक है, ( अब आगे कर्तव्य को सुतो ) |” 
यह एक व्दाहरण हुआ जिसे हमने उद्धृत करके यह 
बताने का प्रयत्न किया है कि मनु में प्रचिप्त हैं। इन्हीं प्रति 
के सहारे हमारे आधुनिक सुघारवादी मनु की घल्नियाँ उड़ाने 
की सोचते हैं। परन्तु उनका ऐसा सोचना निरर्थक है | इसलिये 
कि “वेदवाह्मा: स्वृतयः याश्च काश्च कुदृट्यः” कह कर वे अपना 
मार्ग घाफू कर देते हैं। अतः मनु के प्रति कुवाक्य कहना 
अथवा शंक्रा उठाना ही निर्मल है। उनका अपना कथन बेद्‌ 
के आधार पर है। फिर संपूर्ण मनुस्म॒ति मु कथित है, यह 
“ सम्रक लेता भी लागों की प्रत्यक्ष भूल है। मेरा दृष्टिकोण यह 
कहता है कि इसमें तमक मिच मिलाया गया है।इस पद्धति 
का चित्र प्रायः संसार में देखने को मिलता है। हमारी यह 
धारणा इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाती है, जो हमें स्थान-स्थान पर 
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मनुस्त॒ृति के अन्दर उपलब्ध होते हैं, जिससे यह पता चल्लता है 
कि यह मनुस्मृति मनु कथित नहीं प्रत्युत किसी अन्य कथित है। 
कहीं कहीं के श्लोक भृगु पर इसकी रचना निर्भर करते हैं, परन्तु 
फहीं ऐसे भी श्लोक मिलते हैं, जिससे यह रपष्ट हो जाता है कि 
मनुस्मृति न मनु की रचना है, मे भृगु की। जैसे: 
मनु॒मेकाग्रमासीनमभिगमस्थ महंप! । 
प्रति पूज्य यथा न्यायमिद वचन ब्रूचनू ॥ 
महु० १-१ 
मनु जी महाराज सुख से एकाम्र बैठे थे, ऐसे समय .. 
सहर्षि गए उतके सम्मुख जाकर उनका यथा-विधि पूजन करके 
बोले।-- 
भगवन्सव वर्णानां यथावदनु पूवेश!। 
अन्तर प्रभवाणां च धम्मातन्नो वक्‍्तुमहेसि॥ 
भनु० ९-२ 
है भगवन्‌, सव दर्शों तथा संकीर्ण जातियों के धर्म, जो 
जैसे हों, वे क्रम से हम लोगों को आप ही बता सहते हैं। , 
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सते; पृछ्ठ॒स्तथा सम्यगमितोजा महात्म॑मरिः । 

प्रत्युवाचाच्ये तान्सवॉन्महर्षीज्भ यतामिति ॥ 

मनु० आ० १--४ 

महात्माओं के इस प्रकार पूछने पर उन्त परम तेजस्वी 

मनु जी ने उन महर्षियों का उचित सस्माव करके कहा--अध्छा 

सुनिये:-- 

इदं शास्त्र तु कृुलालों मालेव स्ववप्तादितः)। 

विधिवद्ञाद्यामास मरीच्यादींस्त्वह' मुनीन्‌ ॥ 

मनु० १--५८ 

इस शाद्ध की रचनाक्र उस ब्रह्मा ने खय॑ सृष्टि के 

आरम्म में मुमको विधि-पृवंक सिखलाया और मैंने मरीचि 
आदि मह॒ियों को बताया | 

एतद्वोल्य॑ भ्गु शास्त्र आवशिष्यत्यशेषतः । 

एतद्धि भत्तोष्घिज्ञग.ं सर्वभेषोडखिल घुनिः॥ 

सतु० १--५९ 

अब भृगु जी इस शाल् को सम्पूर्ण रूप से आपको 
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सुनावेंगे, क्योंकि इन मुनि ले मुझसे यह सब अच्छी तरह 
सीखा है। 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमेनुनामग! । 
तानअवीदबीन्सर्वास्यीतात्मा श्रयतामिति ॥ 
मनु० (--६० 
मनु जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे महर्षि भ्रगु ' 
प्रसन्न हुए और उन्होंने उन सब ऋषियों से कहा, अच्छा 
ऐनिये । 
स्वयंभुवस्थास्थ मनो। पड़वंश्याम नवोध्परे। 
सष्टवन्तः प्रजा; सवा; स्वामहात्मानों महोजसं!॥ 
'सबु० १-६ 
इस लायंभुव मु के वंश में उतन्न हुये छः मु और 
हुए, उन महा तेजस्वी महात्माओं ते अपनी-अपनी प्रजाएं 
उतलपन्न की। उनके तांस ये हैं।-- 
दर ] 
स्वरोचिषदचोत्तमइवतामसी.. रवस्तथा। 
वाक्षूपरुव महातेजा विवत्सुतएवंच। 
मतु० १-६२ 
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भरत और स्त्रियाँ 
(--खारोचिष २--औत्तम ३-तामस ४-खेत 
५--चाह्मुप ६-वैवलत | 
साय॑भुवाद्या सैप्तते मनवो भूरितिजसः । 
सवे स्वेज्न्तरे स्वर्मिदमुत्पाद्ापुश्वराचरम्‌ ॥ 
मंतु० १०-६३ 
खायंभुव से आदि ले सात महु बड़े वेजसी हुये जिन्होंने 
अपने अपने अधिकार में संपूर्ण चर-अचर रृष्टि उलज्ञ करके 
पालन क्रिया | 

इस पर श्री तुलसीराम जी ल्ामी इस प्रकार ठिषिणी 
लिखते हैं;-- 

०५८ से ६३ तक छः श्लोक असत्य जात पड़ते हैं। ५८ वें 
में मतु का यह कहना असंगत है कि मैंने यह शात्र परमात्मा 
से पहण किया | यदि वेदों का तात्पय लेकर बनाये हुये को भी 
इंस्वरीय कहे तो न्याय शास्रादि सब अन्य परमेश्वर से ही 
ऋषियों ने पढ़े मानने पड़ेंगे, और मतु का ऋषियों से यहाँ तक 
अविच्दिन्न संवाद चला आता है इसलिये यह वाक्य भृगु की - 
. ओर से नहीं माला जा सकता और ५८ से यह कह कर कि 'मैंते 
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परमात्मा से पढ़ा और फिर मरीच्यादि को पढ़ाया” ५९ बें में 
आगे यह कथन है कि “सो भेरा पढ़ाया हुआ शाल्र भ्ृगु तुमको 
सुनावेगा”” इससे भी मनु का ही ऋषियों से संवाद चलता रहना 
पाया जाता है | किन्तु ये श्लोक बनाने वाले ने इस अन्य की 
अपोरषेयता सिद्ध करने और यह सिद्ध करने को कि मैंने 
साज्षात्‌ मनु से पढ़ा, बनाये हैं। आगे ६१, ६१, ६३ रह्ोकों में 
यहू वर्णन है कि स्वायंभुव के वंश में छः और मनु हुये थे 
जिन्होंने अपलेअपने समय में चराइचर जगत बनाये ओर 
पाले । इससे यह मलकता है कि श्लोक-कत्तो से पूर्व छः मस्वन्तर 
बीत घुके थे । तो छः मन्वन्तर बीतले १र इस भ्रगु को उपदेश 
फ्रने सवायंभुव मनु कहाँ से आया। इन श्लोकों का यह कहना 
भी असत्य है कि मनु के वंश. में कोई देहधारी मनु नाक मलुष्य 
हुये और उन्होंने अपनी-अपनी प्रजा बनायी | «१ चहुयुगियों 
का १ मन्वन्तर ओगे श्लोक ७९ में बहेंगे। फिर कोई राजा 
इतने दिनों तक कैसे वर्तमान रह सकता है। पुराणों ने सत्यथुग 
में एक लक्ष तेता में १० सहर्त, द्वापर में १ सह और कत्ति 
में १०० वर्ष की आयु लिखी है। यह भ्ृगु तो उससे भी आगे 
बदू गया। मन्वस्तर किसी पुरुष का नाम भी नहीं है। किन्तु 
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जैसे सत्ययुग श्ादि चार युग 'कात' की संज्ञा हैं वैसे मन्वन्तर 
भी आगे ७९ वें इलोक में कहे प्रमाण ७१ चतुयु गियों के वरावर 
काल की संज्ञा है | काल के दाम पर राजा का नाम संभव मानें 
तो भी एक मनु के दंश में दूसरा सन्‌ केसे रहे ! ओर इदने 
दोधकाल तक एक-एक पुरुष की आयु केसे रहे ? क्योंकि ६३ वें 
श्लोक में ( स्रे खेप्तरे ) कहा है. कि अपने-अपने काल के 
अन्तर ( मत्वस्तर ) में उस-उस मनु ने अपनी-अपनी प्रजा रची 
ओर पाली, और मन्वन्तर का वर्णन काल के विभागों ( निमेष 
से लेकर ) को वतलाते हुये ७९ वें श्लोक में आवेगा | फिर 
निमेष, काप्ठा, कला; मुहूर्त, दिन, रात, वष , युग इत्यादि के 
पश्चात्‌ वर्णन करने योग्य मन्दस्तर का यहाँ प्रथम ही वर्णन 
करना असंगत ओर पुनरतक्त भी है। श्लोक ५९ में ( अशेषत: ) 
( सम ) ( अखिलम ) ये तीन पद एक ही अर्थ में पराणों की 
शैली के से व्यर्थ भी हैं |? हे 

१२वें ऋव्याव के ११६ वें श्लोक से चह वात और रपष्ट 
हो जाती है कवि मनुल्ति का संपाइन करने बाला कोई और 
है। अतएव यह असंभव नहीं कहा जा सकता कि उसने अपनी 
ओर से छुल्ल न मिलाया हो । 
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१२ वें अध्याय का श्लोक यह हैः-- 
एतद्वोईमिहितं सर्वे निश्ेयस्कर परम । 
अस्माद प्रच्युतोविप्र; प्राशेंति परमागतिस्‌ ॥ 
एवं स भगवान्देयों लोकानां .हितकाम्यथा । 
धर्मस्प पापंगुश ममेद॑ सर्व॑शुक्तवान ॥ 
भेगु जी कहते हैं कि है ! ऋषियों आप से भोत्त देने वाले, 
धर्म का स्पष्ट वर्णन किया, जो प्राह्मण इस धर्म से प्रथक्‌ न हो 
बह भोत्त की पदनी पाता है। इस प्रकार विद्वानों के राजा मनु 
ने संसारोपकाराथ यह सब धर्म के ग॒प्त रहस्य मुझसे वर्णन 
किये थे जो मैंने तुमसे वर्णन किये हैं। 
यह तो हुए अ्रन्य विपयों के उदाहरण जो मनुझ्ृति में 
इपलव्ध होते हैं । भव स्त्री सम्बन्धी भी कुछ उदाहरण देखिये। 
मनुस्तृत्ि में रप्रो पस्वन्धी श्लोकों की संख्या लगभग 
३०० के होगी, जिनमें प्रश्िप्त ४० के करीब हैं। ९ वें अध्याय 
में १४ से लेकर २४ तक ११ श्लोक वो रपट प्रति हैं । जिनके 
विषय में तुलसीराम ज खामी लिखते हैं :-- | 
४१४ में से २४ थे' तक ११ श्लोकों में .ऐसी भलक है. 


३६९ 


मनु और स्त्रियाँ 


जैसी कि चाणक्य आदि के समय में स्त्रियों की अत्यन्त अवि- 
श्स्ता की दशा थी। १४ वे में स्त्रियों को युवा आदि अवस्था 
और सुरूप पुरुष की आवश्यक्रता का अमाव लिखा है, जो 
तीन काल में कमी नहीं हो सकता ऊि स्त्रियें युवा और सुरूः 
पुरुष की इच्छा त करे, केवल पुरुष-मात्र! जिसे देखें उसे ही 
भोगने लगें | वदि कहीं काम्रासक्ता रत्री की यह दशा देखी भी 
लावे, तो पुरुषों की इससे भी बुरी अवस्थायें प्रायः होती हैं। 

इसलिये स्त्रियों की ही यह निन्‍द्मा अनुचित है। १५वें में 

स्त्रियों में यह दोष बतलाया है कि उनका चित्त चंचल है ओर 
पुरुष पर चलता है, उसमें प्रीति वा स्नेह नहीं होती !! चल- 
चित्तता तो पुरुषों में भी कम नहीं होती | हां, स्नेह तो पुरुषों 
से रित्रयों में अधिक होता है। १६ वे' में इनके इस दोए को 
ब्रह्मा का बनाया हुआ स्वाभाविक बताया है। मिससे सातरो यह 
कहा है कि उनका स्वभाव कमी घम्ोनुश्डल्त सथर ही नहीं 
सकता। इस कथन ने ऐसा ऋल्डू स्त्ियों पर लगाया है कि 
प्राचीन छात्र की सच्चरित्रा देवियों की निन्‍्दा का तो कहता 

ही क्या है। वर्तमान घोर समय में भी पुरुष चाददे कैसे ही 

घृणताचार हों, किन्तु स्त्रियों में अब भी अधिकांश सती 
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वर्तमान है, उनकी भी नितान्त असत्य निन्‍दा इससे होती है। 
९७ वे में जो शय्यापतनादि दोष बताये हैं, वे पुरुषों में भी कम 
नहीं होते, और इस श्लोक में यह जो कहा है कि “स्रीभ्यो 
मनुकस्पयत्‌” ये दोष स्त्रियों के लिये मतु ने रवे। इससे इस 
प्रकरशनात स्त्री-मिन्दा का अन्य-कृत होना तो संशयित हुआ , 
ही, किन्तु यह असत्य भी है कि ये दोष जिनमें काम-क्रोध 
अनगि और द्वोह भी गिनाये हैं, ल््रियों के लिये ही मनु ने 
रखे | क्या यह दोष पुरुषों में रहीं होते ? क्या मनु धर्म-्यव- 
स्थापर होने के अतिरिक्त दोष युक्त सत्री-जाति के सश भो थे ! 
१८ मैं का यह कहना कि उनके इन्द्रिय नहीं होतीं, कैसा शेत 
मूँठ है। जब कि उनके प्रत्यक्ष हस्तपादादि इन्द्रियों की सत्ता 
स्ब-जगदूगोघरी-भूत है। बस इसी से उनकी अमंत्रक क्रिया 
के पक्तपात और भ्ज्ञान को भी सममा सकते है। १९ वें"' में 
कहा है कि इस विपय में बेद की श्रुतियें भी प्रमाण हूं। 
२० मैं में भी “किसी पुत्र का अपनी माता के सानस- 
व्यभिचार को वण न करना” वेद की श्रुति का नमूना बताया 
है। परल्तु यह शत्ति वेद में कहीं नहीं, स्रथा असत्य है २१ वे' 
में इस असत्य करिपत श्रुति को मानसी-व्यभिचार-रूप पाप 
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- का प्रायश्वित- बताता:है।। २२-२४ तक में इतिहास से वसिष्ठ- 
ओर मन्दप्ाल-की स्त्री अक्षमाला और शारंगीः नीचियोनि के. 
ददाहरणों से: इस वात को पुष्ट किया है: कि परुष चाहें जैसी 
नीच स्त्रीःको विवाह सकते हैं | वह उन. पुरुषों के सह्ठ से पवित्र. 
हो.जाती हैं.!' धन्य:!' पृदुष' बड़े/सततंत्र रहे और पारस कीः 
पथरी हो; गये:!!' और. पूत्र, जो ट्विजों को सबणोसस्‍त्री.सें हीः 
विवाह: करना कहा:था; उसके विरोध.का भी इस रचना वाले: नेः 
कुछ, भवन फ्रिया; तथा मन्दपाल के वर्णन को जो. मनु जी से! 
बहुत-पीछे हुआ है मनुवाक्यः (वा भृशुवाक्य ही सही, यदि सनुः 
ओर भृगु:एक काल में वर्तमान थें तो ) में. “जगास?? इस परोक्ष' 
भूतार्थ लिदू लकार से अत्यन्त प्राचीन वर्णन करना असंभव है: 
इत्यादि: ऋरणों से'हमारी. सस्प्ृतिःमें। यह. रचना.पश्चात्‌ कीः 
है; और १३ वे' का-२५:वे' से: सस्बन्ध-भी ठीक मिलता/है।?” 
यह-हुआ दूसरों का अनुभव, जिसे हमने:संत्तेप में- यहाँ 
. रखते का प्रयत्न किया है-।' 
:». अबज़ीचे रुस के चैवाहिक नियम और'सनु के. निधोरितः 
.. पैबाहिक/नियम: पर, एक संत्तिप्ठ दृष्टि डाली जायगीरः- 
रूस के/न्ीत वेबाहिक-नियमों' और:भारतीय: घ्म-शाखों 
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के वैवाहिक-नियरमों की एकता के संबंध में जैसा कि पृष्ठ. ३२४ 
पर. हम लिख आये हैं, कुछ पंक्तियाँ-लिखनी हैं. यंथपि मेरे! , 
विचार था कि. इस विषयःपर हम॑पयोप्त/हप से प्रकाश डालते 
परन्तु स्थानाभाव और साथ हीं:समयाभार्वे के फारंण ऐसा करने 
में हम असमर्थ हैं। अतएव संचिप्ःरूप से उसकी सामजसता: - 
का दिग्र्शन, हम:नीचे कराये देते है। आशा है पाठकेशवुन्द 
इतने से ही संतोष करेंगे.। 
झूस के वेदाहिक नियसः--+ 

(१ ) यौवन के भारम्भ.में ही भोग विलास नहीं करना 
चांहिये। | 
(२) विवाह: के पूर्व नहीं. मिलना चाहिये; और विवाह! 
तभी करना चाहिये जब दोनों अच्छी तरह परिपक्व हो गये हों।। 

(३) जिनके जीवन का. ध्येयः एकःही' हो;: औरः जो' 
ससान-रूपः से एक दूसरेःकी सहायता -करःसकें;- वें:ही विवाह 
करें। | 

(१) जब अपने; प्रियतम से: खूबःगंहरीः सहानुभूति हो . 
तभी भोग करना' चाहिये, पर यह अनेक! बार! नहीं; बल्कि-बहुत॑- 
ही कम कभी-कभी होना चाहिये। पे 


3७3 


मनु और सखियाँ 


(५ ) प्रत्येक सम्भोग बच्चा पैदा होने की सम्भावना से 
करना चाहिये, सन्तान-निम्रह करना या पेट गिराना हानिकर है.। 

(६) प्रेम के सम्बन्ध में एक दूसरे को अपने हाव-भाव 
से मोहित करना, था चोचलेवाजी करना, या नख़रे दिखाना 
बिलकुल मना है । 

(७) क्रान्तिकारी रद्देश्यों को सफल करने का लक्ष्य 
वेवाहिक सम्बन्ध में होना चाहिये। किसी: के रूप पर मोहित 
होना वबरता के लक्षण हैं। प्रियतम या प्रियतमा चुनते समय 
मानवता को सुधारने का ध्यान रखना चाहिये। 

(८) इंष्यों या प्रतिदवन्दिता नहीं करती चाहिये। यदि' 
कोई पुरुष बुरा है, तो वह अपने से अच्छे पुरुष के लिये स्थान 
खाली कर दे | 
मनु के निर्धारित वैवाहिक नियम: »- 

१-विना ब्रह्मचयोश्रम को पूर्ण किये गृहस्थाश्रम का 
नाम न लेना चाहिये। 

२--अह्यचयोश्रम छोड़ने के उपरान्त माता-पिता और 


समाज की सहायता से अपनी इच्छालुकूल कस्या का वरण' 
- करना चाहिये। 
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३--विवाह से पृ वर और कन्या को खततंत्रतान्यूघक 
मिलाप न करना चाहिये । 

: ४--अपने समान गुण, कम, खमभाव वाले पुरुष का 
बरण करना कन्या का और अपने समान “गुण, कम, खमाव 
वाली स्तरो का वरण करना परुष का: लक्ष्य होना चाहिये। 

५--ऋतुकाल में स्त्री ओर पुरुष का परस्पर ज्यवहार 
होना चाहिये, सवेदा नहीं । 

६-परतपर व्यवहार सन्तानोत्पत्ति की अमिलाषा को 
रख कर करना ही उपयुक्त है। 

७--अपने पति से पत्नी का और पत्नी का पति से ही 
व्यवहार शिष्ट और मयोदित है; अन्य से व्यवहार करना 
व्यभिचार और पाप में शामिल है। 

८--पति-पत्नी का अपने व्यवहार से परस्पर प्रसन्न होकर 
रहना ही उपयुक्त है। पति का प्रधान कर्तव्य है किवह स्त्री 
की सर्वदा पूजा करे और पत्नी भी अपने प्रयत्नों में सवंदा पति 
को सुख पहुँचादी रहने का उपाय करे। 

९--अपनी २ उन्नति की ओर पति-पत्नी सबंदा ध्यान 
रखें और अपनी-अपनी कीति को बढ़ाने का अयत्न करें।' - 
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अधिक भोग-विल्ञास में रत होता उतके जीवन.का उद्देश्य नहीं | 
१०--पति-पत्नी का चुनाव मोह-वश नहीं होना चाहिये, प्रत्युत 

ग्रह देख कर होना चाहिये कि हाँ, त्ली और पुरुष पररपर एक 
दूसरे के जीवन के सच्चे साथी बनेंगे। अपने प्रयत्नों में 
दोनों अमनुष्यता 'का ध्यान रक्खेंगे और देश, जाति, समाज 
तथा धपने कुल की वृद्धि में सहायक होंगेग 

११--पतित्नी परस्पर मित्र की तरह प्रसन्न हो कर रहें 
'एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ल हों, यदि परस्पर '_ैवेष रहत्ता है और 
उनके जीवन में गहरी विषम्तता का दृश्य दृष्टिगत्‌ हो रहा है और 
उससे ज्षृति होने की आशंका है तो दोनों अलग-अलग हो जायें । 

१३--पुरुष यदि संतान पेदा करने के योग्य नहीं है तो 
ली को भ्ाज्ञा देवे कि वह परिवार के किसी दूसरे पुरुष से 
'विग्रोग करा कर संतान उत्पन्न कर ले, या वह स्त्री दूसरे पुरुष 
का बरणु कर उससे संतानोत्पत्ति कर ले | 

१र--यदि स्त्री बंब्या है तो पुरुष दूसरा विवाह करके 
संतानोथत्ति करे। परन्तु पहली स्त्री की प्रसन्नता और उसकी 
इच्छा की ओर भी ध्यान रक्ले। उसका पोषण करते रहना भी 
उसके लिये आवश्यक ही होगा। 
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यह १३ बातें हैँ जो संक्षिप्त रुप से लिखी गई है। मेरी 
टष्टि में भारत से रुस में कोई विशेषता नहीं है। हाँ ! यह 
अवश्य है कि रूस के वैवाहिक नियम समाज में कानून-हुप में 
प्रचलित हैं और यहाँ मनु की सुनता कोन है.! बस, यही एक 
भारों भन्तर है। केयल यही बात नहीं, रूस अन्य विषयों में 
भी भारत से आगे नहीं हैं. इस सम्पन्ध में हम 'आज फा रूस! 
नाम पुस्तक से एक उद्धरण देते है। जिससे आप छुछ जान 
सकेंगेः-- ' 

“रस में आधुनिक फम्यूनिटी जीवन का विधार घहुत 
कुछ हमारे भारतीय मराम्य-जीवन के विचार के सामान है, हम 
छापने देश में जीवन की जिस प्रणाली को न£ फर रहे है, रस 
उसी को उसन्न करने के लिये सख्त फोशिश कर रहा है। एमारे 
प्रस्य-जीवन का आदर प्राभियों का सहयोग और मित्र-भाव 
है। वे पारसरिक सहयोग के द्वारा ही रामलीला रासलीला, 
दंगल आदि मनोर॑जक लोभदायक बातों का प्रबन्ध करते और 
सामान रूप से उनका आनत्द लेते थे। हर एक गाँव में सम 
हे लिए एक ही नाई, धोषी, लोहार भादि होता था और गांव 
की पंचायत को उनपर सर्वोपरि श्रपिकार होता था यदि कोई 
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व्यक्ति समाज के हित के विरुद्ध कोई कार्य करता था तो पंचा- 
यत समाज के इन सम्मिलित सेवकों को आज्ञा दे सऊठी थी कि 
दे दस व्यक्ति विशेष की सेवा बन्द कर दें । रूस के कस्यूनिस्ट 
सम्राज में भी आज समाज के सभी सदस्यों के लिए सम्मिलित 
भोजनालब, सन्मिलित स्कूल, सम्मिलित धोदी खाने, सम्मिलित 
' इत्र और थिवेदर आदि रखने की कोशिश हो रही है। आज 
कल रूच बतादुन के अत्वेक ज्षेत्र में चाहे वह कृषि सम्बन्धी हो या 
श्रौ्योगिक हो, विशेषज्ञ पैदा करने की अत्यधिक कोशिश कर रह्म 
है और इसे इस विशेषज्ञदा पर बड़ा ग्र भो है। यह विशेषज्ञता 
मरे प्रामों में न जाने कब से चली आती है। नाई, धोदी, 
झुतार, तोहार हो नहीं वल्कि किसान, कुम्हार, बहुई और 
पुरोहित तक पुस्त दर पुत्त से अपने-अपने विषयों के विशेषज्ञ 
हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जाति-मेद का विचार ही इसी विशेषज्ञदा 
पर अवलंबित है जैसा कि हमारे गीता में सर हप से कहा गया 
हैं--दालुरव॑र्य मयाद्धध्टम शुण कम विधागस:लेकिन आजकत्त 
पार्चात्य विचारों में मस्त होकर और पूंजीवाद प्रतियोगिता 
का सामना होने पर हम लोगों ने अपने लीवन की पुरानी पद्धति 
तोड़ दी है, हमें मजबूरत यह कहना पड़ा, लेकिन मेरी सप्रस में 
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यह गल्नत रास्ता था, रूस को परिचम की महान्‌ भूल ज्ञात हो 
गई है. भर वह अपने समाज का पुननिमोण कर रहा है जो 
शायद लगभग प्राचीन हिन्दू शआदर्शों के लाइन पर ही होगा 
रुस के कम्यूनिटी हाउसों की तुलना हमारे ग्रामों से हो सकती 
है। हमारे ग्रामों में अब तक तमाम ग्राम निवासी--चाहे वे 
जर्मीदार हों या फिसान, मालिक हों या मज़दूर, महाजन हों या 
कर्णदार--मतलत्र यह कि उनके आधिक स्थिति में चाह जो 
अन्तर है--सामामिक दावतों में बरावरी से बैठते हैं और एक 
ही सी पत्तल में भोजन करते हैं, गांवों के उत्पत्रों में सप की 
आवाज साथ होती है-यही बात कम्यूनिटी हाउसों में 
इससे कोई सरोकार नहीं कि कोई मजदूर कया कमाता है, उसे 
या उसके बच्चों क्रो सम्मिलित भोजन्ालय से वैसा ही भोजन 
मिलेगा, क्री में उसके बच्चे की बैसो ही देखरेख होगी और 
सूत में उसके बच्चों को वैसी ही तालीम मिलेगी, जेसी कि 
एक इसीनियर के लड़के को | बच्चों की परवरिश कम्यूनिस्ट 
विचारों से की जा रही है, उन्हें सिखाया जाता है कि वे अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थ की बात न सोचकर सम्पूर्ण कृम्यूनिटीसमाज 
के सा्थों की चिंता करे |” 
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अब. आगे खतंत्रता या आज़ादी के उन दीवानों के सम्पन्ध 
में कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं, जो सुधारचादी होने का ढोल पोट 
कर प्राचीन ऋषियों के आदेशों का तिरस्कार कर रहे हैं | 
खतंत्रवा अथवा आज़ादी के सम्बन्ध में कहना यह है कि 
आधुनिक मुधाखादी खतंत्रता या आज़ादी का जो अथ ले 
रहे हैं, उसको मनु उच्छुडल॒वा के नाम से पुकारते हैं। वे कहते 
हैं उससे मनुष्यता का स्बनाश होने के सिवा. भलाई होने का 
सप्त देखना निरी मूखंता है। इस प्रकार की उच्छुड्ल 
स्त्रियाँ अपने नेत्रों के तीक्षा कटाक्षों से समाज के वातावरण 
को सत्रदा दूषित करते रहने का प्रयत्न करती रहेंगी। छुछ 
आजाद स्त्री ओर पुरुषों के चरित्र इस विचार की पुष्टि करते 
हैं। कितने उच्छुल्डल पुरुष निर्मीकता के साथ विभिन्न रित्रियों को 
नित्य-प्रति दूषित किया करते हैं और कितनी स्त्रियाँ ऐसी हैं 
जो नित्य हो नवयुतरकों को अपने दूषित आचरण-बल् से वियाड़ने 
का प्रयत्त करती रहती हैं। इसीलिये तो वे कहते हैं:-- 
अस्पतंत्रा! स्िया कार्यो) पुरुषेः सर्वे दिवानिदम्‌। 
विषयेद्ठ च सल्लन्त्यः संस्थाप्या आत्मनोवशे ॥ 
मनु० ९--२ 
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स्त्रियाँ सदा अपने पतियों के संस में रहें, और यदि 
बे संभवतः विषय में आशक्त होने लगें तो उनके पतियों को 
भादिये कि वे उनको अपनी आत्मा के आधीन फरे'। ह 

पतियों के संस में रहने से दोनों एक दूसरे के आधीन 
रहेंगे और इस प्रकार फोई कद्मापि सुप्ाग' छोड़ कुम्राय को ने 
प्रदण इर सरेगे। इससे मनु का प्रयोजन परतंत्र करने का नहीं 
है। परन्तु आधुनिक सुधाखादी मिथ्या अ्रनग ले प्रताप कर 
रहे हैं। फिर खतंत्रता का प्रयोजन यह थोड़े है कि वह अपने 
आपको उच्चुद़्ल बना ले। सनअपने +तंत्र-आधीन अपने 
आधीन रहने के लिये तो प्रकृति की ही भाजा है। पति, स्त्री 
का आधा अंग है। स्त्री, पति का आधा अंग है। अतएव एक 
दूसरे की आधीनता भराश्व्य जनक नहीं। स्त्रता या आजादी 
का प्रयोजन यह भाज्ञा नहीं देता कि मनुष्य अपने आपको 
नियम के विदद्ध भाचरण करने वाला बना डाले। खतंत्रता का 
प्रयोगन प्रकृति के नियमों की आधीनता है। इस आधीनत। के 
घर में पहकर मनष्य प्रेम करना सीखता है। सीखने के पश्चात्‌ 
अपनी बुद्धिवल से अपने प्रेम को चिरस्थायी बनाता है। पशुश्रों 
में इस प्रकार का दृश्य इतनी अधिक मात्रा में न दृष्टिगत होगा। 
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प्रकृति ने: हमारा निर्माण किया है। हममें गुण दिये हैं, 
. हममें शक्ति दी है, हमको चाहिये कि हम उसके दिये हुए शक्ति 
और शुर्सों का दुरुपयोग न करें । अन्यथा हमको कष्ट होगा। 
क्योंकि प्रकृति ने स्त्री ओर पुरुष परस्पर विरोधी जो दो भिन्न २ 
शक्तियों को उत्पन्न किया है, उसमें उसका प्रयोजन कुछ न कुछ 
अवश्य निहित है, जिसे हम परत्पर का साहचर्य कहते हैं। 
अतएव किसी प्रकार का अंकुश न रख कर यदि दोनों को निर्भी- 
कता से मिलने दिया जायगा तो किसी नक्िसी दिन साहचय का 
चित्र अवश्य चित्रित होगा | इसलिये कि इन्द्रियाँ बड़ी प्रवल्न है' 
इन पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं । 
सृष्टि नियम कहता है--प्यार हर एक से एक तरह का 
हो, श्रद्धा सत्र से एक तरह की हो, परन्तु इसकी भी सीमा 
है और भिन्न २ दृष्टिकोण हैं। अतएव जिस प्यार से तुम्हें ज्ञति 
की आशंका हो उसको व्यक्त मत करो | क्योंकि--“अति सर्वत्र 
वर्जयेत्‌ ।” वह जितनी मात्रा में व्यक्त किया जाना चाहिये 
उतती मात्रा में उसको उपयोग में लाओ । इसमें तुस्दारी , 
भल्ताई, समाज का उत्थान, देश का गौरव निद्वित है। 
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[ रघयिता--कविवर पं० युगलकिशोर जी मिश्र 'युगतेश” ] 
उपरोक्त पुस्तक में कविवर युगलेश ' ज्ी की अनूठी सरसं 
ओर दिल गुदगदा देने वाली कविताओं का सुर संग्रह है। 
फविताओं के अत्तर-अत्तर में भावुकता गुसकृरा रही है | 
फत्पनाओं की ऊँची उड़ान, मधुरता, सरसता, ओज और प्रासाद- 
गुण की सुकुमार लहरियां अठलखेलियां कर रही हैं। सचमुच 
युलेश जी ने, अपनी इन अनूठो कविताओं द्वारा अजभाषा की 
सूसी धमनियों में, जीवन डाल दिया ।है। विश्वास कीजिए, 
देव, रखखान, मतिराम, भूषण, बिहारी आदि को रचनाओं 
फा मजा आपको, फेवल इस पुस्तक में आं जायगा। मुल्य 
फेवल १) समिल्द का १४) 


न्‍सवकबाहपा>नपरभाममाकअापाल्रभ अमर कटे. 


जादू को माला 


[ लेखक--श्री चिन्तामणि जायसवाल “सणि” | । 

बालकों के लिये अभी तक कितनी ही कहानियों की पुस्तकें 
निकल धुत, किन्तु जादू की माला की कहानियां उन सभों से 
निराली, अदभुत और मनोहर हैं। भाषा इतनी चुलबुली-भाव 
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इतमे शिक्षाप्रद, और कहानी लिखते को शेल्ली इतनी मनोहर 
और सरल है कि बच्चे उसे बिना उद्े एक साँस में पढ़ जाते 
हैं। हमारा यह दावा है कि जादू की मात्रा हाथ में आते ही 
रोता हुआ बच्चा खिलखिला कर हंसने लगेगा, लापखाह 
विगढ़ा हुआ बालक सीधे रास्ते पर आ जायगा। हमारा अनुरोध 
हैकिइस £. गेत्तक की एक कापी अपने बच्चे के अवश्य 
दीनिये। मूल्य 


फपू-न्‍ूमााणामाथा। 
॥। 


“तरग 
[ लेखक--श्री रामलखन जी /" , 
बाल-तरंग में त्रिपाठी जी की बालकों के खभावानुकूल, 
सरल, सुन्दर ओर छोटी छोटी कविताओं कासंग्रह है। कविताएँ 
पद्कर बच्चे फिरिहिरी की तरह नाचने लगते हैं; गेंद की तरह 
रछलने लगते हैं, चिट़ियों की तरह फुदकने लगते हैं. और 


मोतीचूर के लद्डू की दरह, छितरा जाते हैं। इतनी ' 
और रुपयोगी पुस्तक का मूल्य |) सात्र 


